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१ गोदान-समोीक्षा 
खण्ड (अ 
१ उपन्यास : एक तात्विक विवेचन 


'उपन्यास' का अ्थं-- 

"उपन्यास ' शब्द की मूल घातु है “अस्‌ । सस्त मं एक विशेष प्रकार की 
रीका-पद्धति “न्यासः कहलाती थी जबकरं उपन्यास को अथ-'वचनः या "वाक्यक्रम' 
होता था । व्युत्पत्तिक दष्टि से, “उपन्यास ' शन्द “न्यास शब्द मे "उपः उपसगं लगकर 
जना है । न्यासः का अथं है--थाती या धरोहर जवकि "उप" 'समीप' का द्योतक है । 
इस प्रकार, "उपन्यास" का शब्दाथं हुमा--'समीप रखी घरोहरः । व्युत्पत्ति कौ दृष्टि 
से ही इस क्षब्द का निर्माण-सुग है--उप-+-नि {अस्‌ {घज । अथं कई ह, यथा-- 
निकट रखना, धरोहर, दान, वाक्य-प्रयोग, थाती, वक्तव्य, सुज्ञाव, प्रस्ताव, भूमिका, | 
अरस्तावना, संकेत ओर उल्लेख आदि । | 

संस्कृत मे- मासतम, विधाकेरूप में उपन्यास एकदम आधुनिक युग की 
देन है यद्य इस शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन कालमें मी हुआ मिलताहै। इस 
शाब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता है--महषि भरत जिन्होने “उपन्यासः सयुतर्च तच्चतुर्थ- 
समुदाहृतम्‌” १ तथा ““उपपत्तिकृतो स्वाथ; उपन्यासः प्रकीतितः'उ कहकर इसको नाटकं 
के अन्तर्गत करमशः पताका स्थानक का चौथा भेद ओर प्रत्तिमुख संधि का प्रमुख 
प्रतिभेद बताया था 1 इसके पद्चात्‌ तो भामह, दी, धनंजय भौर विहवनाथ आदि 
आचार्यो ने इसको क्रमशः विन्यास स्थापना, तारक कौ प्रतिमूख संधि तथा ज्ञापन 
आदि कई अर्थो में प्रयुक्त किया । लौकिक साहित्य में इस शब्द का प्रयोग कथन, 
सन्द्मं उदाहरण तथा चाडमय आदि कई अर्थो मे किया गया मिलता है। संस्कृतं 
शब्दकोष मँ इसके कई अन्य अथं सी बताये गये हैँ यथा--कल्ित कथा, परिकथा; 
५ कथा, उपाख्यान, कुटाथ तथां कूटार्थोपाख्यान, मिथ्य कथा तथा प्रबन्धकल्पना 
आरि) | । 








अन्य आवाओं मे- भारत की विविघ भाषाओं मे "उपन्यास" शब्द का प्रयोग 
` प्राचीन काल से ओर विविध अर्थो मेँ किया गया मिलताहं। तेलगु में इसका अर्थ 
` 'माषण' है तौ तप्लि-कन्नड आदि मे इसके साथ-साथ "वार्ता मी । चात, नवलं 
ध = स = + 


च -- २. नाट्यशास्त्र : १६३५ तथा १६/७६ 
३. मोनियर विलियस्स : डिक्शनरी इईग्लिश एण्ड सस्छरंत : प° ५३८ 














< गदान 
कथा, तथा नवल 1 इसी पयायवाची हं | “भारतीय माषाओं मेः 
निशिष्ट कथा-खूपः के लिये "उपन्यास शब्द का सवेभ्रथम प्रयोग वंगला माषा में सवके 
= संवत्‌ १७७३ मे किवः गयाः ।** " जहाँ तक प्रन ह हिन्दी का तो ठेतिहासिकः 
= ( १९ अथः में प्रयोग सर्वप्रथम सन्‌ १८७१ मेः 
एक कथाः पुस्तक के श" रूप सै "मनोहर उपन्यास" के नाम सेः हमा. ४९. इसकैः 
म्पादक ञ--सदानन्द मिश्र भौर शम्भुनाथः + 
अरजी से--सच तो यह्‌ ह कि अरज हिन्दी हीः नही, मास्त कीः अन्य कड 
आषा सेः मी, ' उपन्फास' शब्द कः प्रयोग गद्य कीटक विदोष विधा के लियः कियाः 
हैः। संच मे, यह्‌ शब्द पार्चात्यः ^नाक्ल' (फए०५९]), शब्द का संमानार्थी है ¢ 
ंम्रेजी का 'नावल' राब्द्र 7 टन के [५0४प७ शब्द से व्युत्पन्न होकर आयार ४ 
1वि0५४५ का द्ाल्दिका अथं है-- नवीन तथ{ लघुकथा } इत्पमवली जाप का नावेला 
(1र०र्ला ४) मौ इसी परम्परामे आता है जिसकाः शब्दाथ है-- समाचार अथवप 
जर्त॑मान में घटित कहानी ।३ गृजराती का नवल कथ्‌, उदु" काः नात अर बंगला कष्ट 
गलप आदि मी इसी वग मे अति | | = 
उपन्यास कौ परिभाषा: >) | # 
वस्तु जितनी सरल होती है उसको परिमाषिते करना उतना हीं कटिनि हं + 
दैदाकाल ओर वैयक्तिक रचि इसको प्रभावित तो करते ही ह, परिवतितं भी करते 
है । निःसन्देह्‌, उपन्यास की परिमाषा मी अपवाद नहीं ह । प्रमाण ? देख-विदेश कैः 
लाना विद्वानों ने उपन्यास को नाना प्रकार से परिमा॑षित किया है ओौर वह भौ नाना 
दष्टियो से। समग्रतः, इन परिमापाओं को = आधघारों पर वर्ग्कितं किया जा सकत 
है। ये आधार है--उपन्यास कां आक्रार, नवीनता, गद्यात्मकता, यथार्थात्मकता, 
कल्पनात्मकता, चित्रणात्मकता, कथात्मकता ओर कलात्मकता । सुविधा कौटष्टिसे 
इन परिमाषाो को काल (ओर माषा-साहित्य) क्रम से दैवना अधिक सुविघाजनकः 
है । इसके अनुसार उपन्यास की विविध परिमाषाओं को3 वर्गो म रख सकते द 
(८) संसत परिमाषायें (1) जग्लि परिमाषाये तथा (115) हिन्दी पट्रिसाषायं । 
सस्क्रत मे २ । 
संस्कत में कहा मया है “उपन्यातः प्रसादनम्‌! ' अर्थात्‌ प्रसन्न कर्ने की. उप~ , 
` न्यास कहते हैँ । एक अन्य कयन है ““उपफ्पत्तिकृतोऽ्थः उपन्यासः संकीतितः'* अर्थात्‌, 
युक्ति-पूवंक कोई अथं प्रस्तुत करना ही उपन्यास है । इस प्रकार मनोरंजन आर युक्तिः 
डपन्यासं के आवरयक गुण मानि मये । फिर मी, सच तो यह है कि, संस्कृत मे उपन्यास 


जाता 














१. डां. जयन्तकुमार : क्रिटिकल स्टडी ओंफ दीः लाइफ एण्ड नावल्स अक 

बं किमचन्द्र : प° ५ = 
२. डां० माताप्रसादं गुप्तं : हिन्दी-परिचयं : प्र २७ ॑ ध. 
३. ° रामलखन शुक्ल : हिन्दी उपन्यास-कला : प° १ | 
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तथा पात्र सजित किये गये हँ 1" | 


समीक्षा-खण्ड ३ 


कोद स्वतन्त्र विधा नहीं थौ । इसी से, इस साहित्य मे ऽप न्यास~विषयकं सुनिरिचत 
परिमाषाओं यौर विवेचन का प्रायः अमावहै। | 
आग्ल सर्पहुत्य से: 

उपन्यास निःसन्देह आरग्ल साहित्य कम देन दै। यहीकारणहै कि वह पर 
उपन्यास का शास्त्रीय वित्रैचन ओर उसि के अन्तर्गत स्वरूप-निघारिण टकर किया 
गया मिलता है । प्रमाणस्वरूप कुच प्रमुख परिमाषाये देखिये-- 

0). सल्क फ+क्स---'“उपल्यास - - `मघ्नन-जीवन का गद्य है । यह प्रथम कला है 

जिसने मएनव को सम्पूणंता में लेने ओर उसे अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न कि या है 1" 

(4) डेविड सिसिल--“उपन्थास एक ठेसी कलाछेति है जो हसे जीवित जगत 
से परिचित्त कराती है 4२ | १५१ ी 

(11) श्रिस्टले-- “उपन्यास भद मे लिखित कथा ठे जिसमे प्रधानतः काल्प- 
निक पात्र-घटनाये रहती हैँ \**३ | 

(1४) क्लषए सैव--""उपन्यास यथार्थं मानव-जीवन ओौर व्यवहुरर का चिच 
ड । उसमें तत्कालीन समाज का चित्रण होता है ।*२४ 

(५) वेल्स्टर--"उपस्यास ग मे लिखी हर एक विशाल आकार 


र | र की कल्पना- 
समक कथा होती है । इसमे मानव-जीवन के ` यथार्थं स्वरूप का चि 


त्रेण करने घाल्ञे 


पात्रों ओर उनके कार्यो का अंकसं होता है ।*५ 


04) भानंल्ड कंटिल ---“उपन्यास एक गच्गाथा है {जिसका आवार वास्त- 
(५ जगत्‌ होता है अर जो एक अकार की सीमितता ओर पुणे्ता से युक्त होता 
१ 


(४१) हडसन--““उपन्यापस्र एक कल्पित कथा होती है जिसका आधार मनुष्यं 


का यथाथं जीबन ही होता है "° 


किः 
(1४) एनसाईइक्लोपीडिया बिटेनिका- , उपन्यास का मुलाधार उसमें निहित्त 
यथा्थत्मिकता का तत्व है क्योंकि इसमें मानव-जीवन के सत्य का घास्तविक चित्रण 


११ 


किया जाता टै। ; 
(ॐ) स्यु पिक्चडं एनसःइक्लोपौडिया- “उपन्यास दारघाकार गद्य मे रचितं 

वह कल्पिते कथात्मक रचना है जिसमें जीवन के यथाथ स्वरूप की परिचथात्मक कथ, 
१. नावल एण्ड दी पीपुल : पृऽ ५२ 

. हाड-दी नावक्लिस्ट : | 

. दी इ गलिक्षं नावेलल : पृ० १-२ 

, दी प्रोग्रेस आफ रोमान्स 

न्यु इन्ट रशन डिक्शनरी आफ इ ग्लि्ष वैश्वे : पृ० १६७० 

- एन इन्दरोडक्शान ट्‌ दी इ ग्लिञ्च नावेल : प° २८ ॑ 

. एन इन्टोडक्शन ट्‌ दीस्टड़ी आंफ लिटरेया : पृ० १६६ 


@& 0 ^< ०. ~^ 
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। 
। 


क | गोदानं 
(>) क्रास-- “उस ग जाख्यान को कहते हं जो यथार्थः जीवन का खथार्थ- 
वादी दष्टि से अध्ययन करे ।' “ | 
हिन्दीमेः | 
(२) प्रेमचन्द-“नै उपन्थास को मानव-जीवन का चित्र-मात्र ्मञ्लतः ट ¦ 
मानव-चरित्र . पर प्रकाशं डालना ओर उसके रहस्थें को खोलना ही उपन्यास क 
भूल तत्व है ॥*९ | 
(+) इ्य्मसुन्दर दास--'उपन्यास मनुष्व के वास्तविकं जीवन कौ काल्पनिक 
कथादहै।"' 2 
ॐ) मुलाबराय--"“उपन्धासः काये-कारणः श्छुखल मे क्वा हुजा वह्‌ गद 
कथानक है जिसमे अवेक्षाङृत अधिक विस्तार तथ पेचीदगी के साथ वास्तविक जोवन 
का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यवितयों से सम्बन्वित वास्तविक य काल्पनिक घटनाओो 
दारा मानव-जीवन के सत्य का रसात्मक रूप मेँ उद्घाटन किया जत्ता दै ` ५ 
(1) सीताराम चतुेदी-- “उपन्यासः ेसी मच कथा दै जिसमे विञचेष कोशल 


॥ 


से कौतुल उत्पन्न करके कोई एेसी सत्य या कल्पित कथा कटी जत्ती है जिसमे | 


मनोविनोद होता हौ या किसी विदय याः नीतिः कौ पिरचय जौर चरं किय। जातः 
हो 1'"* | 

(२) ब्रनरत्नदास-- “उपन्यास मानव~जीवन कै छोटे य? वड़े चित है लिने 
जीवन की ही व्याख्या की जाती है ।'* ~ 

(णं) रामचन्द्र वर्मा-- “उपन्यास वह काल्पनिक गद्य-कथ! ह जिसमें वास्तः- 
विक जीवन से मिलते-जुलते चरित्र भौर कायं-कलापौः का विस्तृत ओर असम्बदध 
चित्रण हो ।*'* | 

> (शी) हनारीप्रसाद द्विवैदी- “यह्‌ कःधुनिक वैयक्तिक्तावादी दृष्टिकोण काः 

परिणाम है । इतमे लेखक अपना एकः निर्चित मरत प्रकट करता है ओर कथानकः 
को इस प्रकार सजाता है किं पाठक अनायास ही उपतफे उदेश्य को ग्रहण कर सकं # 
"“ वैयक्तिक दृष्टिकोण ही नए उपन्यासो की भात्मा है 17 | 

( ४111 ) डा० भगीरथ मिश्र--, युग की गतिशील पृष्ठभूमि परं सहज द्ध्लीए 


मे स्वामाविक ` जीवन की एक पणं व्यापक जाकी प्रस्तुत करनेवाला गद्यकान्य उप 


१. क्रासं : दी उवलपरमेन्ट कंफ दी इ गलिशः नात्रल्‌ः :. पर ९. 

२. कुं विचार : पृ. ७१ 

३.. साहित्यालोचन : प° १८० 

४. काव्यके रूप : पृ० १५ 

५. समीक्षा शास्त्र : पृ ६७० 

६. हिन्दी उपन्यास : प° १०-११ 
७. संक्षिप्त हिन्दी शब्दसामर : प° १२४६ 
८. हिन्दी साहिव्य : प° ४६३ ५11 
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सेमोक्ना-खण्ड ४ भर्‌ 


न्यास कहट्लोता है 1'"" 

(1) रामलखन शुक्ल--^“ ` -* ` ओधार कथाह) वह्‌ कथा वास्तविक हो 
सकतीदहैया कल्पित ष्टौ सकती दहै । कथा की प्रस्तुति में कल्पना का योग नितान्त 
आवच्यक्रदहे1 कृतुहल के साथ मानवीय भाौवभूमि का प्रकारान उसका चरम लक्ष्य 
होता दै ओर किसी द किसी प्रक्र के सिद्धान्त की अएधार भूसि पर उसकी निमिति 
होती है 1 

उपन्यासे का स्वरूपः 

उपयु क्त परिमाप्यओं के आधार पर उपन्यास का स्वरूप-निर्घारण करे तो 
उपन्यास काव्यात्मक गुणों से युक्त एक ेसौ विधा है जिसकी पृष्ठभूमि युग-चित्र ओर 
उह्‌ ञ्य मानव-जौवन का व्यख्यात्मक प्रस्तुतीकरण होता है। इसकी सैली सहज- 
स्त्रामाविक ओौर कथ्य-प्रस्तुतीकरण प्रत्यक्ष ओौर परोक्षतः दोनों प्रकारसे होता है। 
जीवन कौ विशाल ्लंकियौ, चरितो के उद्घाटन ओौर मार्मिक अभिव्यक्तियों से यहं 
परिपूणं होता टै जिखमें मनोरंजन, शिक्षा, सत्यामासित्त चित्रण या संमावित्त सत्यं 
मी साथ-साथ चलते हैँ 1 सवसे अधिक त्तो, समस्त गद्य-विघाओं की कुन कु 
सुविधात्मक विशेषताओं से यह्‌ सुसज्जित होता है । विदिघमुखी मानव-जीवन या 
मानव जीवन कै विविघोःमुखी पक्ष सर्वाधिक सशक्त, विस्तारं ओर प्रभावोत्त्पादक 
रूपमे इसी कैः माध्यम मे अंकित किये जा सकते है । जीवन की उपासना, अनुमवं 
का प्रस्तुतीकरण, भूत, वर्तमान ओर भविष्य का दृष्टा तथा मानव द्वारा मानव का 
मानव के लिये किथा गया सर्वाधिक रंग-विरंगा जोवन-चिच्र प्रस्तुत करने का दम-खम 
रखने वाली सर्वाधिकं प्रचलित्त ओर आदत गद्य-चिद्या उपन्यास हौ हे । | 

उपन्यांसं की उपयुक्त परिमाषाभों कै विवेचन से स्पष्ट है कि उपन्यास के ` 
स्वरूप पर प्रायः "मुड-मुडे मतिभिन्ना' वाली स्थिति रहीदहै । हर परिमाषाकार सा 
तो तत्व-विशेष पर बलदेत्ता है या नाना तत्वों का समाहार करता है) उपन्यास का 
अथं ओर देश-कालानुंसार बदलता रूप इसको तो बदलता ही रहा है, स्वरूप-निर्धारण 
परमी पूनन्चिार करने को मजन्रुर करता रहाहै, एकदम सच तो यह्‌ है कि 

"उपन्यास इस प्रकार का चित्र उपस्थित करता दहै जो पल-पल बदलता रहता है ओर 

नये रग, नये रूप, नवीन दृदय सामने प्रस्तुत करताहै।* यह्‌ एक दपेणदहै जो 

युगानुरूप मानव-समप़जन को लिए सडक के किनारे-किनारे चलत्ता रहा है 1“ 
 उषन्यास के तत्व ओर प्रकार 

संसार कौ प्रत्येक वस्तु का निर्माण कु विशिष्ट पदार्थो के समन्वयसे. 


१. काव्य-श्ञास्त्र : पृण ७६ 

२. हिन्दी उपन्यास कला : पृं० ३ 

३. डं° रामअवधघ दिवेदी ‡ आलोचना-उपन्यास अक : पु० ३१ 
४. फ़रञ्चं उपन्यासकार स्तान्दाल का मत 


#) 





होती ठै! इस प्रकारः, 








८ नं 
होता दहै। इन्हीं को पारिभाषिक राब्दावलीं में "तत्व कटा जाता हे। निःसन्देह, 
उपन्यास इन्टीं से निमित वस्तुहै। यू, उपन्यास की विधा रक विकसित कला- 
कुसुम कौ माति है । उसके उपकरणों को अलग-अलग करके देखना तो मानो किसी 
पुष्प की एक-एक पखुडीः को अलग-अलग कर देना अथवा प्याज की एक-ष्क परत 
को उतारते जाना है! एर्‌ मी, जिम प्रकार सानव-लरीर्‌ का पणे ज्ञन प्राप्त करनैः 
के लिये उसके नाना अंग-प्रत्यगों का ज्ञान प्राप्त करना आवद्यक टै, उसी प्रकार 
'उपन्यास' को सम्यक्‌: जानकारी पाने के लिये इसके विभिन्न निर्माता-तत्वों काः 
ज्ञान प्राप्त करना मी जरूर है । 

परम्परागत दृष्टिसे देखे तौ प्रारम्म में उपन्यास के तीन मूल तत्व माने गयेः 
ये ~ कथावस्तु, चरित्र-चित्रण ओर सैस्गि। संमवतः इसी कां अनुकरण करते हुए 
जाज के कुच समीक्षक (यथा सीतारामः चतु्वंदी} भी ३ ही तत्व मानते है कथा, 
4 ता व्यापार (वटना-समूह) ! उनके मतानु्तार-““उदहद्य वास्तव मे तत्व न- 
होकर षरिणाम है ओौर “संवादः तथां शलली' उस कथा को उदक्य तक्र पहुचाने के 
साधन । देश-काल, घटना-ममूह्‌ या. व्कापार के मन्तगंत आ जषता है ।' कद्यं समीक्षकों 
ने कौतूहल (सस्पेन्स) को मी तत्व माना है! ध्यानं से देखे तो उपन्यास का मूलाधार 
दती है --घटनाए" जिनका समुच्चय कथानक या फथावस्तु कहलाता दै । ये घटनाएः 


घध्ती है पात्रों के माच्यम से आर सम्बन्धित मी उन्हीं के जीवन ते होती है । इन 
 पात्रोंका प्रस्तुतीकरण ही 


"चरित्र चित्रण" है। इन पाघ्रों को अभिव्यक्ति हेतु 
जावस्यकता पड़ती है पारस्परिक वार्तालाव या संवादो की जो ठक कशल ओर वाता- 
वरण विरेष में | 


दते है । निःसन्देह इनका प्रसतुतीकरण किया जातः? है - भाषर-लैलीः 
के द्वारा तथा इन सबका कु 


रप तक्रार, समग्रतः जिन तत्वं से उपन्यास का निर्माण होताः है, केष ह 
( १) कथानक या 


३ शवावस्तु (र्‌) पात्र या चरित्र-चित्रण (३) संकाद या कथोपकथनः 
तत्व-परिच्यः 
कथानक : 


उ न्यास की कां को कथानक कहा जाता है जिसका मुख्य आघार घटनाए 


ककानक (या प्लाट) “घटनाओं का वह साधारण या जटिलः 
ढाचिा दै, जिके सहारे किसी उपन्यास का निर्माण होता है 12 विषय-प्रकार की 
द्टिसे ह. सामाजिक, राजनीतिक, मनोव निक जादि किसी भी प्रकार काटो 
मकतादहै तो फलानुसार्‌ एतिहासिक या काल्पनिक अथवा उह्‌श्य कौ ष्टि स 
पथाथंमूलक या आदशमुलक । शास्त्रीय ष्टि से सके दो भेद है-- (१) आधिकारिक 
अथवा श्रवान तथा (२) प्रासंगिक अथवा गौण । सम स्थितियों गौर प्रकारो मे यह 
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छन कुदं निरिवते लक्ष याच्हेद्य भौ होता. 
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मानव-जीवन से सम्बन्धित, ,युग-जीवने को मूखंर करने वाला, जवेन को नानां 
समस्याओं ओर मूल्यो का मूल्यांकन करने वाला एवं मानवीय अनुभूतियों से परिपू 
होना चाहिये 1 साथ है साथ, स्वामाविकता, विदवसनीयता, पारस्परिक सम्बद्धता, 
चै चांरिकती, मौलिकता, कौतुहलता ओर रोचकता आदि मौ श्रेष्ठ कथानक के अन्य 
आवश्यक गुण ष्ट । उपन्यास के निर्माण मे इसका विशेष महत्व होतः है \ प्रमाण ? 
व्यही वह तत्व है जौ वणित कालक्रम से श्युखलित्त घटनाओं को रीड की हड्डी की 
तरह दृता देकर गति देता है ओर जिसके चारों ओर घटनाए बेल की माति उगती, ` 
अढती अओौर फलतीह कयानक क्वं अर्थं है--कार्य-व्यापार कौ योजना 1 कथाया 
कथन मी साघारणतः काथे-व्यापार की योजना ही होती है परन्तु कंसी मी कोई 
कथा, कथानकं नहीं कहौ जा सकती +” लेखक का समस्त कथ्य इसौ में मुखर होता 
टे, पात्रों का संयोजन ओौर संवादादि प्रत्यक्षतः इस को उजामर करते है, देशकालं 
इसी कौ पृष्ठभूमि बनता है तथा उद्‌ श्य-प्रकटीकरणं का सबल माच्यस मी यही होता 
। सच तो यहः है कि उपन्यास की अदालिक्य का निर्माण कथानकः कपे नींव पर ही 
गता है | 
"पात अथवा चोरत्र-चिव्रण .: 
पात्र किसौ मौ उपन्यास के वे चरित्र होते है जिनके माध्यम से कथा ओर 
उसकी घटनाएं चटित होती हैँ\। उपन्वास का मूलाधार यहीदहोते दै! इसीसे 
रीक ही कहा गया है कि “110 0यत३०० ° &००व लप०ा 18 लकाचलला- 
<6€88017 27 छ 0111172 €}38: प्रमधेण 2 “क्था कपे चघटनाए चरित्रों कै स्वभाब 
ओौर प्रक्र्तिसे जन्म लेती है, बात्तावरण का निर्माणं चरित्रं की नि्ेषलाओं के घटने 
से होता है, वाद इन्हीं के लिये ओर इन्र केद्वारा प्रयुक्त होते हैँ तथ उद्य भी 
इन्हीं मे निहित होता है । 
पात्र प्रकारका निर्धारण. कद रष्टियोसे किया जाता दहै। स्थूलतः, {लिगं 
के आधार पर येस्त्री भौर दुरुष, काल फे आघार पर रेतिहासिक्‌, पौराणिकं तथो 
घत्ति.के जाधार पर यथाथंवादी ओर आदशेवादी होति ह । कथा में महत्व फे आधार 
पपर इनकी प्रमुख ओर गौण माना जा्ता है तो कथ्‌ए-सम्बन्ध के अधारः एर व्यक्ति- 
वादी ओर वसं-प्रतिनिधि आदि । कमोये प्रत्तीक मादते तो कभी-कभी मात्र 
काल्पनिक । फिर भौ, श्रेष्ठ चरित्र के लिए कुदं आवङयक गुण होने अनिवायं माने 
गये हैं, यथा-कथा से सम्बद्धत, स्वश्चविकता, चारित्रिक सप्रमाणत्ता, विहवसनीयता, 
मावनात्मक सहदयता, रचनात्मक मौलिकता, बौद्धिकता ओर सबसे. अधिकं 
प्रभावात्मकता । ॑ 
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पात्र-प्रस्तुतीकरण करना हौ चरित्र-चित्रैण है। दूसरे शब्डों मे “चरित्र 
चित्रण किकी गद्य (उपन्यास) के पात्रों की वेयक्तिक तथा विशिष्ट विशेषताओं के 
पारस्परिक वैमिन्य का स्पष्टोकरणः करन वाली एक प्रणाली है? आवदयक यदै 
| कि इनका “““--अंकन कु इस प्रकारं को स्वामाविकता के साथ कियाःजाये किवे 
निर्जीव पुस्तक के पृष्ठं मे परे मूतं होकर जीवन्त वय्क्तिकता ग्रहण कर लें ।'* इसके 
लिये उपन्यासकार उनकी “जाति, वं या व्यवित का प्रतिनिधित्व, आंतरिक ओर | 
वाह्य व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व को सामान्य ओौर सुक्ष्म विदोषताए उसकी । 
आक्रति, वेशभूषा, वार्तालाप की शली, माषा आदि". का विस्तृत अंकन करता) 
इसके लिए वह॒ नाना साधनों का प्रयोग करता दहै। ये साघन ही चररित्र-चित्रण की 
हौलियां कहलाते हैँ जिनमें से प्रमुख हँ- वणन, विवरण, विदलेषण, संवाद, नारकीय, 
स्वगत आदि.) £ 
संवादः ` 
उपन्यास का तीसरा तत्व है-संवाद अथवा कथनोपकथन। साघारणतःः 
उपन्यास के पात्र का परस्पर वार्तालाप करना ही संवाद है यद्यपि कभी कमी (यथा 
चितन या विर्लेषण में); अकेले पात्र की वार्ता (स्वगत) मी इसीकाञअ्गहै। यहं ॑ 
तत्व मूलतः नाटक कौ देन है । उषन्यासमें यह्‌ मृख्यतः ३ कायं करता है-कथा _ च 
को विकास या गति प्रदान करना, पात्रों के चरित्र को प्रस्तुत करना तथा लेखक के 
उदर्य को स्पष्ट करना । कथा-पात्र-अनुकूलता, स्वाभाविकत।, संक्षिप्ता परस्पर 
सम्बद्धता. मनौर्वज्ानिकता ओर उदश्यपुण॑ता आदि श्र ष्ठ संवाद-योजना के आवश्यक 
गुण हं । 
देशकाल अथवा वातावरण : 


देशकाल अथवा वातावरण वह पृष्ठभूमि टै जिसमें पात्रा द्वारा कथा-घटनाए 

घटित होती हैँ । इसके अन्तर्गत “सामान्य रूप से किसी मी देश अथवा समाज को 

सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक परिस्थितिं, आचार-विचार, रहन-सहन, 

रीति-रिवाज तथा समाज की कुरीति्यां या विशेषताएु समन्ली जाती दें} देग- 
काल के अन्तगेत युग की परिस्थितियां ओर विशिष्ट .सन्दमं में किये गये आन्दोलनं 
आदि की व्यापक भूमिका मी प्रस्तुत की जाती है 1" यहाँ पर यह्‌ बात मी रष्टव्य 
है कि देश-काल अथवा वातावरण बाह्यतो होतादहीरहै, आन्तरिक (पात्र को मनः 
स्थिति-विषयक) मी होता हे । 
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उपन्धास मे देशकाल का प्रयोग भृख्यतः तीन वातो कै लिये किया जाता 
है--कथा को विश्वसनीय बनाने के लिये, पदार्थो मे यथा्थना का समावेदा करने के 
लिये तथा ओपन्यासिक प्रमाव की सृष्टि के लिए । इसके प्रमुख आर श्यक गुण है-- 
वर्णेन की सूक्ष्मता, विश्वसनीय कल्पना, संतुलन ओर कथा-पाच नुकुलता । ठेरा-कालं 
सवेथा काल्पनिक (यथा जासुसी -तिलस्मी),. संभावित-काल्पनिक (यथा एेतिहासिकः 
सामाजिक) ओर इतिहासपुष्ट काल्पनिक (यथा एेतिहासिक-पौराणिक किसी मी 
प्रकार का हो सकता है । इसका क्षेत्र अंचलविजेष ओर स्थानीय रंग से लेकर कितना 
भी व्यापको सकता है । 
उदेश्य : | 
उपन्यासकार अपनी रचना के माध्यमसे कुन कुदं कट्ना चाहता है इसं 
“वू' को पाठकों तक पहुंचान। चाहता दै। इसी को उसका (उपन्या-कार आर 
उपन्यास दोनों का) उदर्य कहा जाता है, महत्व कौ दृष्टि मे उहोश्य प्रमुख ओर 
गौण दो प्रकार कं होते दैँ। सामान्पतः उपन्यास के उदर्य है--नीति-रिक्ना, 
मनोरंजन, कौतुहल-सुष्टि, सुधार-मावना, समस्याओं का चित्रण ञौर समाधान तथा 
जीवन-दष्टि का भ्रकटीकरण ` उपन्यास-विशेषमें कथाया पात्र का प्रस्नुतीकरण, 
स्थान-काल य' प्रवृत्तिःविडेष का चित्रण तथा सामाजिक व॑यक्तिक स्थिति का दिग्द्न 
आदि भी उपन्यास के सामान्य उह्‌ष्य होते है। 

उह श्य उपन्यास-स्वरूप कामी निर्घारक तत्वह ओर इसी के आवार पर 
उपन्यास का वर्गीकरण मी क्ियाजाताहै) कभी-कभी पात्र-विञ्ञेष की मान्यता को 
मी उपन्यासकार कौ मान्यता समनज्ञ लियाजातादहै। इस श्रान्ति को दूर करने के 
लिये आव्व्यक है कि उपन्यासकार अपने ओौपन्यासिकं उहुश्यों को सावधानीपूवेक 
स्पष्ट करे। 
भाषा-लेली : ॑ 

माषा-शंली उपन्यास का छठा ओर अन्तिम तत्व है। कुछ आलोच म 
इनको अलग-अलग मो मानते है यद्यपि मूलतः ये अभिन्न हं । उपन्यास का अभि- 
व्यंजना अथवा शित्प-पक्ष इन्हीं मे मुखर होता है । ॥ 


उपन्यास में माषा का प्रयोग दोहर रूप मै पायां जाता ३1 (अतएव इक 
महत्व मी दोगरुना ही जाता है) 


` त्रथमतः तो वह उपन्यासकारके मनमेकथाके ` 
चारिक स्वरूप को व्यक्त करती है जिसके लिये उसके पास वही एकं माध्यम होता 
है । इसी के द्वारा वह्‌ (उपन्यासकार) उसे पाठकों तक पहुंचाने में समथं होता है । 
द्वितीयतः, वह अपने उपन्यास मे जिन पाघ्रोंकी रचना करना है, अपने-अपने स्वतन्त्र 
व्यक्तित्वमे वे भी पृथक्‌ सत्तासे युक्त होकर अपने हदय की विविध अनुभूतियों 
ओर मावनाओोंकी प्रतीत दूसरे कोकरादेते ह“ इस प्रकार किसी भी उपन्यास 
1. 
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स्च माषाका एकरूपतो वह॒ होता टै जिसको स्वयं उपन्धासकार अपने विवरण- 


वर्णनों शनैर स्व-टिप्पणियों मे प्रथुक्त करता गौर दूसरा वहरूप जिसको पात्र 
संवादादि सें प्रयोग करते ` कभी-कमीयेदोनों ही ख्प एक से (उपन्यास्तकारः के) 
हो जाति रैं, यथा जयशकर प्रसाद के उपन्यासों म) । फिर सी उपन्यास को माषा 
का निर्धारण इन दोनों ही रूपों के सम्बन्धित रूप पर किया जाताहै! प्रकार की 
इष्टि से उपन्याप को माषा कई प्रकार की हो सकती है, यथा--तामान्य, साहिप्यिकः 
मिश्रित, लोकमाषा, आंचलिक मापा आदि। शास्त्रीय दष्ट से, कथा-प्रसंग भौर 
पातानुकरूलला, अमिव्यक्ति-सक्षमता, प्रेषणीयता ओर साहित्यिकता अदि उपन्यास 
की श्रेष्ठ माषा की" आवदयक शास्त्रीय विचेषताये दै । इसका क्षेत्र मी विपुल हत। 
है । प्रमाण ? माषा मे गव्द-समुह, वाक्य-विन्यास, मृहावरे-लोकोक्ति से लेकर सूक्ति- 
परक्रता, व्यजनात्मक ओर विइनेषण.7रकृत)। ध । समी कुछ आ जाता है । इसी 
से मातातौ गह गयाहै कि ^“ सफल भाषा वटी होती दहै जो उपन्यास की 
कथा, बाल ओर पात्रके अनूप हो । उसमे स्थानीय मुहावरों भोर लोकोक्तियो 
कामी य -तव्र उपधोग हो जिससे उसकी प्रवाहुशीलता नष्ट नदो ¦ माषा मे 
सजय शब्दावली का प्रयोग ओर भावानुक्रलता होनी चाहिये । प्रसंगो के अनुसार 
ˆ वाक्ोंकी लम्बा्का निर्धारण होगा. चाहिये । सामान्यतः छोटे ओर गठे हये 
नाक्य माषा की सफलता में सहायकं होते टे! मापा का रूपगत परिवतन मी होना 

चाहिये 11 | 
उपन्यास में भाषा कोई अलग तत्व नहीं है । सच तो ग्हदै कि उपन्यास के 
समी तत्व इसीकेद्रारा प्रकट होते है। अतएव उरन्यासं की माषा वा सर्वाधिक 
महत्य तो उरकी अन्तःपम्बद्रताशक्ति से दी प्रकट हीता है। दूसरे शब्दो में 
उग्न्यास कै प्रायः समो उपकरणों में अनिवायं अन्तःसम्बद्धताके रूपमे जिस तत्व 
का महत्व सामान्य सन्दमं मे सवसे अधिक टै, वह भाषा तत्व ही है। ओौपन्थासिक 
परगति का एक आधार उत्त माषा की समृद्धिभीदै जो उसमे प्रयुक्त कीजा रही 
हीती हे व्योकि साहित्य ओर माषा धनिष्ठ रूप में पारस्परिक सम्बद्धता रखते है ।' 
रोली उपन्यास का वह पक्ष या माध्यम है जि्षकेद्रारा उपन्यासकार 
अपने कथ्य (उपन्यास) को पाठकों तक पहुंचाता है । इस प्रकार उपन्यास का प्रकट 
खूप (01) ही चली हि । ' “उपन्यास मे यह्‌ तत्व ओर भी अधिक दिष्ट्य दस 
कारण रखता है क्योक्रि उपन्यास को आकपंक रूप प्रदान करने में इसी त त्व का 
प्रधान योग रहता है। उपन्थास के अन्य सभी तत्वों मे प्रत्यक्षतः अन्तःसम्बन्वित 
ते हए मी ह उनकी रया्मक निमि भं सहायक होता है ।»० इतना ही तरी _ 
१. वही : प° २३५ ^. 4 

२. वही : प° २३४ 
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समीक्षा-खण्ड | १९ 
वरन्‌ (सच पृद्राजाये तौ एक उपन्यासे जौ वस्तु सवते पले पाठदः का ध्यानं 
आकर्षित करतौ है, वह उस उपन्यास की दौली है, क्योकि पाठक का उससे टी सबसे 
पहले फरिचय होता है 1** (अन्य तत्वों से) पाठक का परिचय धीरे-धीरे ही बढता 
है नेकिन जो चीज उसे उपन्यास को ट़ने के लिये तुरन्त प्रेरित करती हे, वह्‌.उस 
उपन्यास की शलीही है 1" सामान्यतः प्रचलित लौलिर्याः है .-- वर्णन, विइलेषण+ 


आत्म-कथात्मक, डायरी, पत्र, पले णवे क, संवाद, नाटकीय, भावात्मक, लोककथात्मक, 
आंचलिक ओर मनोविश्नेषण । 


उपन्यास के प्रकार 
उपन्यास के प्रकार-निर्धारण अथवा भेद-विभाजन के मुख्य आधार दो टै 


वण्यं-विषय तथा डौली । वर्ण्य-विषय के आधार पर कथा के काल-पाच्र को महत्व 


दिया जाता ह । इसके अनुसार उधन्णम के प्रमुख प्रकार ह--सामाजक, एेतिहासिक, 
जासूसी, त्िलस्मी, मनोवज्ञानिक, राजनैतिक आदि इसी प्रकार ज्ञेली के आधार 
पर उपन्यास घटना या क्रिया-प्रवान, चरित्र-प्रवान ओौर न्टकीय तीन प्रकार के 
माने जाते हं । उदेश्य जथवा लेखक के प्रस्तुत जीवन-दर्शंन के आधार परमभी 
उपन्यास का वर्करण किया जाता यथा - यथाथंमुलक, आदर्शमूलक, आदर्शोःमुख, 
यथाथंवादी, अत्तियथाथंवादी, प्रकृतिवादौ तथा प्रवाहुवा नादि । कुदं आलोचक ने 
वेयदितक रुचि के आधार पर उपन्यास का प्रकार-निर्घरिण किया है यथा- बत्त- 
प्रधान-आर सामाजिकं (एडविन मुर) । वाद-विशञेष या विचारधारा-विजशेष पर सी 
उपन्यास का वर्गीकरण किया गया है यथा--प्रगतिवादी, प्योगवादी आदि, हिन्नीमे 
तो कमी-कमी युगीन अथवा रचना-काल पर भी उग्न्यास-विभाजन किया गया 
मिलता है यथा-मारतेन्दुकालौन, प्रेमचन्द-युगीन. ध्रसाद-युगीन आदि तो विकास-क्रम 


के आधार पर प्रेमचन्द-९वे, प्रेमचन्द-युगीन, स्वातन्व्योत्तरकालीन आदिकेनामसे. 


भी उपन्यास का वर्गीकरण किया गणा है । यहाँ तक कि देश्श-काल के गधार पर मी 
ग्राम्य ओर नगरीय तथा आंचलिक आदि नामोंसे विमाजन किया गया है । इस 
प्रक।र स्पष्टे .कि उवन्यासका प्रकार-निर्धारण नाना आवासो पर किथा गया है 
भौर अमी मौ यहक्रम जारीहै। सचतो यह्‌ है कि उपन्यास का बहुविघ प्रचार- 
प्रसार ओर नये-नये प्रयोग प्रकार-निर्धारण के प्रञ्न को उखाते ग्हते ह । अतएव, 
क्रिमी एक ततवर पर ही यह वर्गीकरण सीमित नहीं रह सकता ¦ उपन्यास निरन्तर 
विकसित होने वाली सशक्त विधा दयौर इसके प्रकार-निरधारक तत्व समथ समथ 
पर परिवत्ित-वधित होने रहत हैँ । समग्रत: कह सक्ते है कि उपन्यास > वर्गीकरण 
का सर्वाधिक महत्वपूणे अषधार उसका कथा-तन्व हीह ओर्‌ उसी के आधार पर 
वर्णीक्कित उपन्प्राण्-भेदर अधिक प्रचलित ओर मान्य) ८ 
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१९ ॑ गोद। त 
{विवेच्य र्वि 

१. उपन्यास का अथं स्पष्ट करते हृए उसक्रा स्वरूप निवौरित कीजिए । 

२. “उपन्यास की परिमाषा देश-कालानुसार बदलती रहीरहै, इसी से 
उखमकान्स्वरूग-मी पल-पल परिवर्तित रहा टै'" इस कथन के परिप्रेध्य में उपन्यास के 
स्वरूप को स्पष्ट कौलजिये 1 

३. उपन्यास से आप षया समघ्ते हैँ आौर इसको किस प्रकार परिमितं 


करर सकते टै? 
, उपन्यास को परिभाषति करते हए उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए 


५. उपन्यास कै स्वरूप-निर्धारक तत्व कौन से है ओर क्यों ? सप्रमाण उत्त 
दीजिये । 

६. उपन्यास के अवञ्यक तत्वों का परिचय देते हुए उसके प्रमुख प्रकारो कां 
परिचय दीजिये । 

७. उपन्यास के ञावश्यके तत्व ओर प्रकारो का परिचय दीजिये । 

5. उपन्यास का नि्मणि किन तत्वोंके आधार पर होताहै तथा कौनधै 
तत्व उत्का प्रकार निर्धारण करते है? | 

€. उपन्यास के स्वरूप ओर प्रका र-निर्धारकं तत्वों का परिश्य दीजिये । || 


१०. =पन्यास कौ तात्विक विेषताओं का परिचय देते हुए उसका वर्गः 
फरण कीजिये । 














। | जो हिन्दी तक अनुवाद के माध्यम 


२ | हिन्यी--उपन्या : 
उद्भव जर विकास 





वृष्ठञरूमि ओर प्ररणा-स्रोत : । 

विधा-स्थापन ओर सृजन-काल की रष्टि से हिन्दी-उपन्याख निःसन्देहं 
आधुनिक काल्‌ कौदेन है यद्यपि "उपन्यास" शब्द अत्यन्त धुरानाटै। कालक्रम से 
ईस शब्द के सर्वप्रथमं प्रयोगकर्ता ये--मरत मुनि जिन्होने अपने 'नाट्‌यशास्वर' में 
““उपपत्तिक्तो स्वार्थः उपन्यासः प्रकीतितः” कहकर इसको नादट्‌यन्तगत प्रतिभूख 
सन्धि का एक उपभेद मानाथा; सरस्करृत के लौकिक साहित्यमें कुद एेसी रचनायें 
भीर, जो इसके अत्यन्त निकट हैँ । निःसंदेह, इन रचनाओं में “उपन्यास कोन तो 
भावशीलताहै, न जीवनकौ व्यापकरूपसे देखने की दष्ट ओर नशेलीकोरही 
सहज रोचक्ता है । फिर मी, ओौपन्यासिक तत्वों की ष्टि से, बाणम को क(दम्ब्ररीण 
तथा दंडी का (दशक्रुमार-चरित', जिनमे घटना, चरित्र ओरशेलीतौनें की रम- 
णीयता है, उपन्यास के निकट पहुंचे हैँ ,‡ आभे चलकर प्राकृत ओर अपश्नश में 
भी एेसी कुछ रचनायें मिलती हैँ । 

प्रेरणा-स्लोत की ष्टि से दख तो प्राचीन संसृत तथा ग्रीक, लंटिन 
साहित्य में प्रचलित आस्यायिकाओं, गाथाकाव्यों, यात्रियों ओौर पयंटकों के यात्रा- 
वृत्तान्तौं विषयक ग्रन्थों मे उपन्यास के करई तत्व दुंढेजा सक्ते टदे भी गये रहै 
किन्तु फिर मी इससे सत्य इन्कार नहीं किया जा सकताटहै कि आजं के मान्य रूपं 
मे, उपन्यास एकदम आधुनिक काल कौ देन द। आंग्ल साहित्य से सोलहवीं- 
सत्रहवीं शतान्दी में स्वरूप ग्रहण कर लने वाले उपन्यास का मारत मे प्रवेश बीसवी 
शताब्दीमें ही संमव हो सका, वह॒ मी बंगला साहित्य के माध्यम से। इस शताष्दी 
मै, आंग्ल साहित्य कै प्रभावस्वरूप, जौ-२ नये-नये साहित्य-रूप हमारे देश के 
ताहित्य मे, उत्पन्न हुए, उपन्यास उनमें अन्तम बनकर प्रकट हओं । 

हिन्दी मे शुद्ध उपन्यास-विधा का श्रीगणेश बीसवीं शताब्दी में हअ है। 
निःसन्देह, इसके प्ररणा-स्रोत मरली, बगला ओर आंग्ल उपन्यास ओर उनके प्रभाव 
से परहंचे थे । स्वय ““मारतेन्तु हरिरचन्द्र ने 


~ ---- =-= - ~ 
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ˆ / गोदान 
1 
राठी से अनदित प्पूणंप्रकाश.ओौर चन्द्रप्रभा नामक हिन्दी का प्रथम सामाजिक 
` उपन्यास प्रस्तुत किया ¢ इसी अदूवाद-परम्परा को (इस काल मे) बढ़ाया व) र 
गोपालराम यहम (चतुर चंचलाः, नये वाव, बड़ माई), रावाक्ृष्णदास (स्वणेलता 
रता क्या न करता), हरिौध (वेनिस को बका, अघखिला फूल), गदाधर, मिश्च 
(वंगविजेता, दुगंनन्दिनी)> राधाचरण गोस्वामी (सवित, विरजा, मृण्मयी) तथा 
अतापनारायण मिश्र (राजसिंह, इन्द्रा, साधारानी), भादि ने जिन्होने मृख्यतः वगलां 
ओर अग्रोजी से अनुवादित उपन्यास दिय तथा हिन्दी मे उपन्यास-बिधा का सूत्रपातं 
किया । | 

हिन्दी का प्रथस उपन्यास : 

ठ स इस प्रन पर विद्वानों मे मतभेद हे ओर उन्होने प्रयः "भिन्नरचिहि लोक ; 
“का हो परिय दिथा है । आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने महत्व तो किशोरीलाल गोस्वामी 

को दिया है किन्तु प्रथम उपन्यासकार का गौरव पद श्रीनिवासदास-कृत वरोक्षा 
` शुर को ध्रदान किया है! डं माताप्रसाद गप्त सनु १८७१ में प्रकशि एवं 
सतानन्द भिश्र ओर शभूनाथ द्वारा सम्पादित मनोहर' नामक उपन्यास को यह्‌ पद देते 
 ' हैशतोश्री रामचद्ध तिवारी श्रद्धाराम फिन्लौरी-कृत “भाग्यवती' को भौर शिव. 

नारायण श्रीवास्तव “रानी केतकी कौ कहानी" (इ शाअत्ला खां) को ।* डां० श्री. 
'छृष्णलाल देवकीनन्दन खत्री कौ “चन््रकान्ता' को प्रथम उपन्थासं मानते हैष्तो श्वौ 

गुलावराय प्रेमचन्द के सेवासदन, को ।१ 

हिन्दौ उपन्यास के विकास-सोपान : वर्गोकरण ओर विकास : 

आधुनिक कालमेही प्रकारमें आने पर भमी, हिन्दी-उपन्यासर का विकास 

तीत्र गंत्ति ते हमा है । इस विकास-मात्रा को मी किसी ने विकास-स्थिति के आघार 

पर बाग तो किसी नेप्रदृत्ति ओौर किसी ने स्थापक-उपन्यासकार कै नाम पर। 

बिना किसी विवादमें पड़े कहं तौ हिन्दी-उपन्यास की इस विकास-मात्राको 

मुख्यतः ३ सोपागो मे रख सकते ह--{१) प्रारस्मिक सोपान, (२) विकास सोपान, 

(३) वतमान सोपान । . 

प्रारम्भिक सोपान : 

इस स्थिति की सीमा उपयु क्त चचित उपन्यासो से लेकर प्रेमचन्द तक रखी 

जा सकती है । प्रवृरत्तिया प्रकारकीदरष्टिसे इस युगम चार प्रकार के उपन्यास 


--------- 


१. हिन्दी साहित्य कोष : प्रथम भाग: पृ १५६ 

-२. रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास : पृ० ५०० 
३. डां माताप्रसाद गुप्त : हिन्दी पुस्तक परिचय : पृ० १६ 
४. हिन्दी, उपन्यास : पृ० ६१ 
-४. हिन्दी साहित्य-द्वितीय माम 
द. काव्यके हप : प° १६० 








। 
। 
। 
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मिलते है--सामाजिक, जासूसी, तिलस्मी ओौर एेथ्यारी, रेतिहासिक तथा आस्या- 
यिका । प्रथम वं मे उपयुक्त चित उपन्यासकारों के साथ-साथ कखे अन्य नाम 
मी प्रमुख हँ, यथा - बालकृष्ण मट्‌ट (नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सृजान) राघा- 
रमण गोस्वामी (विधवा विपत्ति, कल्पलता, चन्द्रकला), राधाङृष्णदास (नि:सहाय 
हिन्दु), लज्जाराम शर्मा (वृतं रसिक लाल) हरिओौव (ठेठ हिन्दी का ठाट), ब्रज- 
नन्दन सहाय (सौन्दर्योपासक) । दूसरे वगं मे आते हैँ - देवकीनन्दन खत्री (चन्द्रकान्ता 
२४ माग. चन्द्रकान्ता संतति ४ माग, भ्रुतनाथ, रक्त-मण्डल,. नरेन्द्रमोहिनी), देवीसहाय 
शुक्ल (मयानक मेडिया) । , तीसरे में प्रमुल रहै---रामङ़ृष्ण वर्मा (अकबर) तथा 
किशोरी लाल गोस्वामी जिन्होंने सर्वाधिक उपन्यासों (६५) की रचना की । आख्या- 
भिका दीली के प्रतिनिधि हँ-अंबिकादत्त व्यास (आइचय-ठृत्तान्त) तथां ठाकुर जग- 
मोहनसिह (इ्यामा स्वप्न) । इन समी उपन्यासो की सामान्य विशेषतां है--कथा- 
प्रघानता, घटनाधिक्य, अविश्वसनीय कल्पना, प्रेम-प्रमुखता, अत्िरेकता तथा मनो- 
 रंजन-प्रघानता । अधिकांश उपन्यासो में मौलिकता का अमाव भौर बगला का प्रमाक 
मिलताहै। | 
विकास-सोपान : 
इस समय तक उपन्यास को निर्चित रूप ओर लक्ष्य मिल चुका था। इसका 
सर्वाधिकश्रंयहैश्नी प्रंमचन्द को जिन्हे “उपन्यास सम्राट्‌ तक कहा -गया हि 
आदर्शोन्मुख यथाथ, समाज-सुधार ओर राष्ट्रीयता इनके प्रमूख स्वर्‌ र्ह। इनके 
प्रमुख उपन्यास है सेवासदन, रंगभूमि, कर्मभुमि, गवन, निमेला, कायाकल्प ओर 
गोदान । इसी परम्पस को बढ़ाने वाले इन्हीं के समकालीन कुच प्रसुख नाम है 
विरवस्मर नाथ कौशिक (माँ) जयशंकर प्रसाद (कंकाल, तितली, इरावती), उषादेवी 
मित्रा (पिया), धनीराम प्रेम (वेश्या का हदय), मगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रफ़ट्न 
चन्द्र ओज्ञा तथा श्रीनाथसिह आदि । | भु 
इस काल में हिन्दी-उपन्यास मे विविघता जायी । एेतिहासिक, सामाजिक, 
राजनंतिक आदि के साथ-साथ मनो्वज्ञानिक ओर प्रकृतिवादी न जाने कितने प्रकार 
कै भौर कितने उपन्यास इसी युगमे रचे गये। एेतिह्‌।सिक उपन्यासो मेः सर्वाधिक 
सफल रहै- बृन्दावन लाल वर्मा (मृगनयनी, क्सि की रानी, कचनार, अचल मेरा 
कोई, गदृकर डार, सोन।), चतुरसेन शास्वी हृदय की परख, हदय को प्यास, गोली, 
वयं राम, सोना ओर खून) मौर भगवतीचरण वर्ना (चित्लखा) । राजनैतिक उप- , 
1 मे विशेष नाम कमाया यशपाल (ज्ञूठा सच, पार्टी क रेड, दादा कामरेड), 
राहुल (सोने कौ ढाल, सिंह सेनापति, जय यौधेय), 'रागेय राधव (विषाद भट, कवः 
तक पुकारू, मुदो का टीला) आदिने। इसी काल में एक नयी घारा चली-मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यासो कौ जिसमे तीन प्रमुख नाम उभरे- जनेन््र (सुनीता, कल्याणी, 
सुखदा, विवत्त, त्यागपत्र, व्यत्तीत ओर जयवधन), अज्ञेय (शेखर एक जीवनी, न्दी ` 
के द्वीप तथा अपने-अपने अजनवी) तथा इलाचन्द जोशी (पद की रानी, संन्यासी, 














१९ मोदान 
९ 


वि 


प्रेम ओर छाया, सुबह के भूल, जिप्सी, जहाज का पदी) । इसी वगं के कुचं अन्य 
नाम ईै--डों० देवराज (पथ की खोज), हारकानाय (घेरे से बाहर रजना, रति, 
मम्मी विगडेगी आदि) । प्रकृतवादियों में सर्वाधिक कडु ओर सुग्लः य थाथं दिया-- 
पाण्डेय वेचन शर्मा उग्र ने (जराबी, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, जीजी 
जो तथा सरकार तुम्हारी आंखों मे । इसी युग के कुछ अन्य भ्रुख नाम दे--मगवती- 
प्रसाद वाजपेयी (विश्वास का बल, यथां से अगः सूनी राह, सपना विक गया ); 
अमृतलाल नागर (महाकाल, सुहाग के नूपुर मानस कांस, एकदा नेमिषा स 4 बुद्‌ 
ओौर समुद्र) तथा गोविन्दवल्लम पत (नरजा) । इस युग मं हिन्दी-उपन्यास में विवि- 
घता, गहनता ओर परिपक्वता ट कर पाई नाती ६ । 
वतमान सोपान : 
इस वर्म मे अधिकांश तः, स्वातन्त्योत्तर-कालीन उपन्यास अतिहं। इस युग 
मं एक ओर तो विकास-युग के उपन्यासकार सजग-सक्रिय रहे, साथ ही अनेक नये 
नाम मी प्रकाश मे आये। एेसे ही कुद प्रमुख नाम दहै-श्रौ राजेन्द्र यादव (सारा 
आकाश, उड हये लोग, शह ओर मात, कुलटा), मोहर राकेश (अन्धेरे बन्द कमरे, 
न आने वाला कल), मन्तू मंडारी (आपका बंटी, महामोज), यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 
(संन्यासी ओर सुन्दरी), यज्ञदत्त शर्मा (इन्सान, निर्माण-पथ, शुनिया कौ शादी) 


आनन्दः प्रकाश जैन (अन्तस्तल, तावे के पैसे, आग मौर फूस), लक्ष्मीनारायण लाल ` 


(वरती की आंख, बया का घोंप्ला ओर साप), कमलेरवर (एक सड़क सत्तावन 
गलिर्यां, आंधी) । बहुत सी नारी-उपन्यासकार भी इसी युगकीदेन हं तथा उषां 
प्रियंवदा (पचपन खंभे लाल दीवार) शिवानी (भेरवी, चौदह फरे ` अमृत प्राप्त (रंग 
का पत्ता, हीरे की कनी, पिजर तथा तेरह सूरज) रजनी एाणिककर (प्यास बादल) 
इतना ही नहीं, कुद सर्वथा नये प्रयोग मी हुए यथा धर्मवीर मारती (सुरज का 
सातर्वा घोडा, गुनाहों का देवता), प्रमांक्र भाचवे (परन्तु, चूत), हजारी प्रसाद द्विवेदी 
(बाणमट की आत्मकथा, चारु चन्द्रलेख, पुननंवा, अनामदास का पोथा) आदि । एक 
सर्वथा नवीन शैली का प्रचार हभा-आंचलिक शली । इसके भमुख नाम है-- 
फणीरवर नाथ रेणु (मला आंचल, परती परिकथा), नागाजुंन (बलचनमा, बाबा 
बटेसरनाथ), शिवप्रसाद मिश्र (बहती गंगा, गली मागे मुड्ती है), उदयशकर भट्ट 
(सागर-लहरे ओर मनुष्य), राही मामरूम रजा_ (आधा गावि), डां° रामदास भ्भ्र 
(बीच का समय) जगदीशचन्द्र पाण्डय (गगास के तट पर), राजेन्द्र अवस्थी (आने 
कितनी खि , शिवानी (चौदह फेरे, मायापुरी) तथा शिवसागर भिश्च (मिट्टी की 
नीव) । ॑ ८ 
आज मी यही क्रम गतिशील है । उपयु क्त उपन्यासकारो के साथ-साथ, गतं 
दो दशको मेही, न जाने कितने नाम उमर कर लोकप्रिय हृए हैँ । कुछ प्रमुख नाम 


है--रामकुमार रमर, रमेश बक्षी, .गिरिराज' किशोर, शानी, ` मेहंरुन्निसा परवेज, 








ग्द, 
# ६, 


नि 
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मृदुला गगं, से° स० पात्री, सत्यप्रकाश, मनहर चौहान, गिरीश अस्थाना, सुरेश 
अवस्थी, नरेन्द्र कोहली, सुरेश सिन्हा तथा डा० सुरेश निमेल । अनेक कवि-आलोचक 
मी इसक्षेत्र मे आये हैँ, यथा-नरेश मेहता राजकमल, चौधरी, कलाश वात्स्यायन, 
लक्ष्मीकांत वर्मा आदि। | 
निष्कष : | 

उपयुक्त अध्ययन से एकदम स्पष्टहै कि ८““-अब तक के पचास वर्षोमे 
हिन्दी उपन्यास ने जो कुछ प्राप्त किया है, वह॒ सचमुच आइचयंजनक है । यूरोपीय 
माषाओं मे उपन्यास का संकड़ों वर्षमे जो विकास हुआ, वही हिन्दीमें मात्र 


५ पचास वर्षो में हआ । इतने अल्प काल मे किसी भी भाषा (के उपन्यास साहित्य) मे 


इतनी वैविध्यपुणं प्रवृत्तियों का उद्गम ओौर विकास नहीं हुआ होगा | दिन- 
प्रतिदिन की बदलती-पनपती नयी-तयी प्रवृत्तियां, नये-नये शिल्प-प्रयोग, नये-नये 


` उपन्यास-रूप ओर नथे-नये विपुल गुणरपरिमाण मे आने वाले उपन्यास ओर उपन्यास- 


कार यही सिद्ध करते है कि हिन्दी-उपन्यास का विकास-क्रम ओरमभी तेजी से बदेगा, 


` वह्‌ विविघमुखी, गहन ओर मानव-जीवन के नाना पक्षों की नये-नये कोणो-रूपों से 
व्याख्या करेगा मौर विश्व-उपन्यास-सारित्य की परम्परा मे अपना गौरव अक्षुण्ण 


बनाये रखेगा । 


| विवेच्य प्रन 

१. हिन्दी-उपन्यास के विकास-क्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिये । 

२. प्रमुख प्रवृत्तियों ओर रूपों का परिचय देते हुए हिन्दी-उपन्यास के विकास 
को स्पष्ट कीजिये । 

३. हिन्दी-उपन्यास के विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । 

४. हिन्दौ-उपन्यास का विकास किन सोपानोंमें हुआ दहै ओर उसकी मावी 
स्थिति के विषय में अपने मत को स्पष्ट कीजिये । 

५. कालानुसार हिन्दी -उषन्यास का उद्‌मव बताते हुए उसकी विकासे-यात्रा 
का सप्रमाण परिचय दीजिये तथा भाती संभावनाओं को संकेतिक कीजिये । 


~ 2 -~ --~ --~ *--- 


१. डा० एस ० एन ० गणेशन हिन्दी उपन्यास का अध्ययन ¦ 





~ ---- -- 











र॑ प्रेमचन्द : जीवन-वत्त ओर व्यक्तित्व 


< +~ ४ 


जीवन-वृत्त : 
¦ भूमिका -“ुटनों सै जरा ही नीचे तक पद्ैवने वाली मिल कौ धोती, स 
ऊपर गाढ़ काकृर्ता ओर पैर में बन्ददार नुता, यानि कुल मिलाकर आप उसे 
देहकानः ही कहते-गवेईय। गरुच्च जो अमीर्गाविसेचला आ रहा है, जिते कपः 
पनन को तमीज नही, जिसे यह भी नहीं मालूम कि धौती-कु्तं पर चप्पल 
 पहठनी जाती है या पम्प (द्‌) ।”*- यह है एक सच्चा चित्र, उस व्यक्ति (पिता) कट 
जिसे आज सव प्रमचन्द के नाम से जानते है, चित्रकार दहै-प्रेमचन्द कै छोटे पुत्र 
श्री अमृतराय । वस्तुतः प्रेमचन्द हिन्दी-साहित्यकारों की उस विरादरी सेट जिसे 
यः अलमस्त ओर फक्कड़' किन्तु साय ही. साय "जन-मन के कुड,ल-समथं चितेरे” 
भी कहा माना जाता ह । 
जन्म ओर पारिवारिक परिचय--उत्तर प्रदेशान्तगत तीर्थोँका तीर्थ अर 
` अपने आप मे एकदम वाका नगर है--वनारस जिससे लगमग ४ कोस पर ही एकः ` 
टा -उपेक्षित सा गाव-लमही जहां एक निम्न मध्यवर्ीय कायस्व-परिव) र रहता 
चा । इती परिवार के प्रमुख मुश्ी अजायव लाल श्रीवास्तव के यहा, उनकी पत्नी 
आनन्दी देवी के गं से, शनिवार दिनांक ३१ जुलाई सन्‌ ९१८८० कौ धुत्र-रत्न का 
जन्म हज । नवजात लिगु को पिता ने नाम दिया--धघनपतराय ककि शिशु त 
चाचाने प्यार मरा नामकरण क्िया--नवावराय (मौर आभे चलकर दिद्यु के 
परमत्रिय मित्र श्री दथानारावण निगम ने नाम सृल्लायः-- प्रमचन्द) । तीन बहिन 
के दाद पदा होने के कारण घर में तेतर मी कलये । | 
वालकेके पिता थोड़ी-वहुत  कारतकारी यानि खेती जमींदारी जी रखते 
थे जिन्त उनका मुख्य कायं था--स्थानीय डाक्थर में मु री-भिरी ( क्लर्की) करनष 
जिसकी चरम मीमा गाव के च्छोटे से डाकघर में षौस्टमास्टर के पद तक रही 
तबादले कीः इस नौकरी ने अजायव लाल के प्रायः धरसे द्र ही रखा} 
वाल्यकाल- पांच वषं की अल्पायुसे दी प्रेमचन्द निधनता के भरप्‌र नजारे | 
र्लने-मोगने लगे थे । सात वषं की आयु में माता श्रीचल बसीतो विभाता ॐ | 
विरोध भरे कठोर अनुशासन में जा फे अर पन्द्रह नकी जगु तक लो, पिक्तः | 
कौ मरत्योपरान्त, एकदम परिवार का मुखिया ही बन जाना पड़ा । 


~ 


--- =¬ 





१. मेरा बाप - लेख ; उपन्याक्ष-सस्राट, प्रेमचन्द । 
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निवेनता का आलम, स्वयं प्रेमच्न्दं के ही शब्दो मे, यह था--““पांव में 
भूते नये, देह पर कपड़े नभे । संगी अलग, दस्सेरकाजौ था! तथा “बारह 
आने वाली अवस कै एत्र का चमरीधा जता ओर चार आने गज का कपडा-ये 
हा उनके जीवन की समस्त॒बावक्यकताये थीं 1" अवनौ कमाईमे भी, “जरसो 
उन्होनि सस्ते के ख्याल से .करिरमिच का कुता यहनां ताकि रग-रोयन (पालिश) की 
सं्ञट न रहै, रोज-रोज उस परर सफेदी पोते की मुसीबत्त से नजातत मिले, इसलिये 
वह किरमिच का जुताज्ञाउन रंग कां होत था, जिसे आनकल तो शायद रिक्शे 
वाला मौ तहां पनत, कमसे कम शौक से तो नहीं पहनता आर मुद्ध उनके दोनों 
चरो को कन्नी उगली की अच्छो तरह भद हेजोजुते कमे चीर कर बाहर निकली 
रहती थौ । सादगी इससे आगे नहं जा सकती }* | 

िक्षा-दीक्षा - तत्कालीन परम्परा-सोप्ति के अनुसार, बालक घनपत्त क शिक्षा 
का श्रीगणदा, लगभस पच्‌ वषे की अवस्था दे, स्थानीय मौलवी सहन के सकलव ¢ 
उदू -फारसी के अध्ययन से हअ । स्थिति षह कि षडा कस, मार ज्यरदपम 4 उस 
पर भी “फीस के मात्र बारह आने मौलवी साहब को देने से पूवं ही कम हो जाते। 
विमाताके कोपसे त्रस््तवे इस सम्बन्य मे पिता सेमी कृ न कह पाते ।**५ 
परिणाम ? बालक घनपत्त चरअमिन से भाय कर खुले मेदान मे, अमराईमे, 
खेतो की तरफ निष्ल जाता था | साथियो के साथ गुर्ली-डंडा सेलतः था. पेडों परं 
चदता था, जाम के टिकोरे चुनता था, मटर की फलियां तोङ्वा था, ---" "हवाई 
किले बनाता था .” “मौलवी साहब के यहम कोई हाजिरका रजिष्टरनक्तेशा 


, नद्य ओर न भैरह्यजिरी का जुर्मान ही देना षड़तद था । फिर छर किञ्च बात का? 


कमी-कमी हुम हेते भ रहाजिर रहने पर मौलवी सखाहन से एेखा बहाना कर देते . 
कि उनकी चटी त्योरियां उर जातीं ।'" जीनपुरमे तो, बारह वर्फौय धनपेत कौ 
समथ कटता भा--चौरी छिपे र्का पीने य फिर “किजिस्मा-इ-होषरुबाः जैसी ब्रहत्‌- 
काय पस्तकं को पट्ने मे १ 

दूसरी ओर, टूयशनो के सहारे, विद्यालथी षट्क की भाद मी जैसे-तंस रगती 
रही । स्‌ १८९५३ हाईस्कूल मं बनारस आकर दाखिला लिया \ व्यय ङ चिरे 


` पिदा से मिलते थे--्पच सपे मासिक जिषभे से दो रूपये एीस के ओर एक रुपया 


. प्रेमचन्दं : कःफ़ब्‌ : पुण ५७ 

| प्रेम चन्द-धर्‌ मे शिबरानी देवी: प° ₹९-६ 

` अगृतराब : भेरा बाप संस्मरणः: पृण २४२५ 

: शिव नी देय : प्रेमचन्द-षर सँ : पु० ४ 

` नापाजुं न-कलम २ क्िपाही : उपन्यास-सम्राट प्रभचन्दं 
` नायाजुन कलम क सिपाही : उपन्यास-सम्राट प्रेमचन्द 
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२० । गोदान. 
दुघ का देना पड़ता । अतएव, टृयूशनों का सहारा लिया । वह्‌ भी, स्वयं उन्हीं के 
शाब्दो मे, ““सवेरे आठ बजे लमही से चल देता । इम्तिहान सिर पर थाओौरमें बांस 


कै फाटक एक लड़के को पाने जाता धा। जाडं के दिन थे। चार बजे पहुंचना 


टोता था । पढाकर छः वजे दुद्र पाता । वहाँ सेः" तेज चलो, फिर भी आठ 
वजे से पहले घर न पहुंच सकता ओर प्रातःकाल आठ बजे फिर धर से चलना 
पड्ता था |. रात को भोजन करके कुष्पीके सामने वस्ता ओौरन जाने कब सौ 
जाता । फिर मी हिम्मत वि हृए था ।'”2 इसी हिम्मत के सहारे, बनारस करे ववीन्स 
कालिजसे मेटिकं कौ परीक्षा ह्ितीय श्रोणी मे उत्तीणें की: 
गणित, धनपतराय के लिये, हिमालय की चोटी धा । परिणाम { इन्टरमें 
दा बार अनृत्तीणं होना पड़ा! कालान्तर म उन्होनि इण्टर किया ओर वी° ए० भौ 1 
एम० ए० उत्तीणं करने की.इच्छा तो पूरी न कर पाये किन्तु सन्‌ १६९०४ मे प्रथम 
भरणी मे जे° टी° सी० की परीक्षा अवश्य उक्तीणं कर ली । 
नोकरी-- य <यूदान-का्यं का श्रीगणेश तो प्रेमचन्द ने किशोरावस्था वाली 
चछत्र-स्थितिमे ही कर दिया था जो अपने पैरों पर खडेहोने काशुभारम्भ था। 
फिर मी, सन्‌ १८९९ मे, माच १६ वर्षं की अवस्था म, वे प्राइमरी स्कूल में सहायक 
अध्यापक मीहोगयेये। यह नौकरी भी विवशता को स्थितिमे दछप्पर फाड कर 
ह व्राप्त हृईं थी । अन्तर्वाहूय के संघं, खाली जव ओर उवार्‌ मिलने की आका 
# निराशा में बदल जाने की स्थिति मेँ अपनी दौ रुपये मूल्य वाली पुस्तक "चक्रवर्तीं 
गित कुजी' को एक रुपये में ही वेचने के लिये एक दुकान पर पटहे । प्र मचन्द 
का स्थानीध प्राहमरी पाठशाला के मृख्याध््रापक महोदयने देख लिया तो तरस 
खाकर अठारह रुपये माहवार की यह नौकरी प्रदान कर दीथी। ठेनिग के पड्चात 
यह माडल स्कल के हेडमास्टर वने जर कालान्तर मे वी° ए० करने पर सव ष्टी 
दन्सपेक्टर पर रहे । सरकारी नोकरी की इस अवधि मे वे कानपुर, महोवा, गोरख- 
पुर, बस्ती आदि कई स्थानों पर रहे किन्तु नौकरी वस्तुतः प्रमचन्द को 


श 


| ५ < रसि नहीं 
आई । फलतः १९२१ मे, स्ह वर्षं तक निरन्तर कायं करते रहने पर भी, उन्होने 
सरकारी नौकरी से इस्तीफा दथा । यु उन्होने समय-समय पर चरे की दुकान 


कौ करघे का काम किया, पत्रिकाओं का सम्पादन किया, धरिटिग प्रस चलाया, 

अपना स्वतन्त्र प्रकाशन कार्यं किया ओौर वम्बरई कौ फिल्मी दुनियामे मुन्शीगिरी 

(लेखन) मी कौ । ४. 
विवाहु--असषफल आर सफल--प्र मचन्द का प्रथम विवाह १५ वषं की 


व 


^ पा क ऋकार 


अवस्थामें ही हो गया था बस्ती जिल की मेहदावल तहसीलान्त्ेत रामपुर गाँव 
कीस्त्रीसे जो अश्चिक्षित, कुरूपा ओर ककंशा ही नहा, उच्रमे मौ इनसे कई वर्ष 
बड़ी थी । यह्‌ सम्बन्ध, इनकी विमाता ओर सोतेले मामाने करायाथा जौ स्वयं 





१. भ्र मचन्द : जीवन-वृत्त 
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 प्रेमचन्द कै ही शन्दोंम,'' अष्टधातु की वेदियां ही सिदध हुआ । नववधू इनसे भी 
लड़ा करती ओर इनकी विमातासे भी। परिणाम ? घ्र ही सम्मुख आ गया-- 
सम्बन्ध त्यागके रूप मे । उनकी पत्नी घर त्याग कर अपने मायके चली गयी ओर ` 
फिर कमी नहीं लौटी । सन्‌ १६९०४ मे उसका देहान्त ही हो गया 

सन्‌ १६०५मे प्रेमचन्द ने पनविवाह किया--एक बाल विधवा के साथ 
जिसके लिये उन्हे घर ओर बाहर दोनों का विरोध सहन करना पड़ा । यह्‌ बाल 
विधवा थी--शिवरानौ देवी, स्वयं प्रो मचन्द के शब्दों में “निमींक, साहसी, च्ट, 
विरवसनीय, भुल स्वीकार करने वाली ओर अत्यधिक प्रोत्साहन देने वाली, स्त्री'' 
जिसने असहयोग आन्दोलन में भाग लेकर जेल यावा मीकी। इसी से इनकी वंश- 
परम्परा चली-पृन्तु (श्रीपतराय) बन्न (अमृतराय) जैसे साहित्यिक पत्रों ओर 
पुत्री कमलाके रूपमे) 

साहित्य-प्रवेश ओर सुजन- कहा जातादौ किप्रमचन्द त्ते अपनी पहली 
रचना नाटक के रूप में अपने सौतेले मामा के एक प्रणय-प्रसंग पर लिखी थो) यह 
रचना आज अनुपलब्धहै जो मात्र तेरह वषं की अल्पायु मे रची गयी थी तथा 
जिसका. उदेश्य मात्र मामुजान को छंकाना ओर वस्तुतः व्यंगात्मक रूप मे नीचा 
दिखाना था 1'"1 | 

इस समय तक प्रेमचन्द हिन्दी नहीं जानते ये । वस्तुतः उनका रचनारम्भ 
उद्‌ से हुआ भा--नवाबराय ओर घनपतरायके नामसे। सन्‌ १६०९१ मे “कृष्णाः 
तथा १६०२ में उनका प्रथम उदं -उपन्यास प्रकाशित हआ जिसका नाम था--“हम 
खुरमा, हम सवाव ! उनकी प्रथम हिन्दी कहानी थी--'संसार का सबसे अनमोल 
रत्न' जो सन्‌ १९०७ में 'जमाना' मे प्रकाशित हरई। इसी वषे में प्रकाशित .सोजे 
वतन' के जन्त होते पर, भित्र-सम्पादक्‌ दयानारायण निगम कौ सलाह्‌ पर प्रेम 
चन्द नाम अपनाया गया जो जाजीवन साथ लगा रहा । प्र मचन्द के नाम से प्रका- 
दित प्रथम हिन्दी कहानी थी - ममता जो सन्‌ १६०६ मे "जमाना" में छपी थी । सन्‌ 
१६१६ तक तौ उनका प्रथम हिन्दी कहानी-संग्रह सप्त५रोज' तथा प्रथम उपन्यास 
(तेवासदन' (जो वस्तुतः उन्हीं के एक उदु उपन्यास 'बाजारे हुस्न" का अनुवाद था) 
भी प्रकारमे आ चुके थे | तत्पश्चात्‌ तो उन्होने लगमग ३५० कहानिया, तीन 
नाटक, पन्द्रह कहानी-संग्रह्‌, सात अनुवाद, साढे ग्यारह उपन्यास, निवन्व 
तथा बालोपयोगी रचनाओं का भी सृजन किया । 00 

सन्‌ १९६२० मे, माधी जीसे प्रेरित होकर ओौर सरकारी नौकरी का परित्याग ` 
करने के उपरान्त वे स्वतन्त्र लेखन-कायं में रम गये ये मगर आधिक विपन्नता ने 
उन्हें पुनः कोई व्यवसाय करने को विवश कर दिथा। परिणाम-स्वरूप, कुं समय 

वि । 
तक भर्यादा' आर (माधुरी का सम्पादन क्रिया ओर शीघ्र ही "हंस' नामक मासिक, 
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२२ नदान 
तथा “जागरण नामक साप्ताहिक अपनी स्वथ कौ पत्रिकीय भी निकःलने लगे ¢ 
यहां तक की लेखन कीं कमाई मी इसीमें लगती रही । आधिक घाट कटृता 
यहं तोः बभ्बई की फिल्मी दुनिया मे मी मये जहा सेवासदनः भौर “मिल मजदूर 
जैसी फिल्मे लिदी ही नही, कु ने अभिनयं तक मी किथाः। वहं मी मूरीगिरीः 
अधिक नहीं चलं संकी । फलतः पुनः वापिस बनारस भा गये ; 

अन्तिम समय ओर मृल्यु--दसं समयः तक दुल शरीर ओर भी दुबल होने' 
अगा था । पेचिश का राजरोग तो पहले से ही' लगा हअ? था । धितम्बर, १६३६ 


बक रोग बढता हीं गया, उधर नं ठीक से उपचार हौ सका, न परहेज !\ विस्तर पर 


वंडे-पडे भी मोका मिलते ही लिला करते) अन्ततः स्थितिः यहं कि“ `पीलीः 
कुम्हलाई हई पिजरां गेषं आकृति, हड्डी-हङ्डी बाट, पेशानी की- केह मोटी-मोटी 
जरिया भौर पैनी. बमकती हई गहरी-गहरी अर्थि" लिये < अवतुबर सन्‌ १९०६. 


की प्रातः चिरनिद्रा मे सो गया यह महत्‌ व्यक्ति प्रमचन्द | संयोग | देखिए कि 


मक्सिम गोकी भौर श रदचनद्र का देहावसान मीं इसी दिन हुआ था \ 
व्यक्तित्व | 

वाह्यतः, «प्र मचन्द का जौ व्यक्तित्व था वह्‌ न सुरज कौ तरह चभरकेता धष 
भरन र्चाद की तरह दम॑कती हा । वहं वनारू जिले के ठेठ किसान की तरह: 
चा“ “उस सीधे-सादे निष्कपट व्यक्तित्व के भीतर साहित्यः कीः बड़ी-बड़ी बाते है, 
हं पता नही चल सकता धा ।'*‡ नाम से धनपत ओर नकाब ने अन्जीवन मानोः 
निषेनतासे ही प्रम किया था। संमवतः इसीं से वह्‌ निधैन प्रामीणों केः "जया जी 
बा । उनके वाह्य स्प को दैखे तौ, “उनका रंग जद था, चेहरा कर्मब-करीव विल. 


कुलं सूखा हआ, सिर उनकी प्रतिभा कौ देखते हए छोटा लगता था, ललाट विस्तृत 
वा, मौह मोटी, अखे कमजोर शीं जिनमे कभी खुमारी, कभौ सान्ति, कृमीः 


करुणां दिखाई पड़ती थी । सिंर के बाल प्रायः सूते भौर बड़ी-बड़ी मुषे वैतरतीव- 
रहती थी । धोती घुटनों से कृचं नीचे रहती थी। परो मै कमी चप्पल ओर 
कमी भूरे रंग के किरमिच के भुत पहनते थै जौ अक्सर बिना फीतों के रहते ये ।** 
दुसरी ओर, मदमद भुस्कान से लेकर छतफोड़ ठहाके, अलमस्तों के साथ होली कैः 
फाग-कबीरो के गायन, हद दज का बातुनीपेन, कात-वेवात पर सटीक विनोद, खाने 


ओरं गाने कां शौक, गजब कौ अध्ययनःग्रियता, विचारों से राष्ट ओर मानवतागप्रेमीः 


तथा हदं दरजे के स्वाभिमानी प्रेमचन्द कां आन्तरिक व्यक्तित्वं एकदम बेलौस आरः 
निःसंकोच था । स्वयं को मंजर माननाहौया धर के सारे काम स्वर्यं करना, राष्ट्‌- 


प्रम की ्लोकमें “राय साहव' कां पद ठ्कराना हौ या अलवर नरेश कां निमंत्रणः, 


स्वयं फटा-पुराना पिन करः अधीनस्थ कनेचारियो को वस्त्र बनवाः देनाःहोया 





१. राघाङ्कृष्ण ; प्रेमचन्द का 2 पक्तित्व-निवन्वः 
२. देखिए : रंगभूमि (प्रं मचन्द) : जीवनी : प° ११ 


3 क, 








र 





समीं्ा-खण्ड | 
। ॥ २३ 


निरन्तर के अथै-संकट भौर घात सहकेरे मौ पत्र.प्रकाशन करते रहना हो, उनके 
उ्यक्तित्व के विभिन्न पक्षे । विभिन्न स्ग मगर अपने आप मे एकदम इकरगापनल 
लिये हए, सफ वेवाक भोर पारदक्ञके जो इस सीघे-सादे बनारसी मुशली कौ महानतां 
के साक्षात्‌ सादत थे ।” उस आदमी की ससे बड़े महानता भौ क्रि वह्‌ किसी तरह 
से महान्‌ नही था। न कषड़े लक्ते मे, न तौर तरीके मे, न बोलचाल मे, न रहन- 
सहन में 7 हर ओर से वहु एक आम आदी था, आम समाज का, आस लोगो 
का ओर भाम बतौका। फिरमी, यहं बात हजार मुहोंसे मी.कही जाये तो 


-योडी है कि प्रोमचन्द से बेहतर इन्लान मुर्किलं से ही मिलेगा !---इस सारी. चीज 


कौ जड़ में है उनको वह सरल-निश्छल इन्सानियत जौ घर भौर. बाहर सब जगह 


यकसाँ सोना विषेरती रहती थी ।* निष्कषेतः, श्री नागाजुन के शब्दों मे, कह 


सकते हैँ किं, उनका जोवन एता दीप था जिसको लौ मद्धिम नही, तेज प्रकारा देने 
को मजवृर थौ पर उतदीपमे कमी य-पूरा तेल नहीं अला गया, लै हमेला बत्ती 
के रेशों को मी जलात्ती रही 1? 0 | 
(५ , ` विवेच्य प्रन 
अ भ मचन्दःके जीवन्त का परिचय देते हष , उनके व्यक्ति ' को 
स्पष्ट कोजियेि। | 
२. श्री प्रमचन्द के जीवन-वृत्त ओर व्यक्तित्वे का प्रमाणपुष्ट विवरण 
दीजिये । | | 
+ भी प्र मचन्द के जीधन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनके 
व्यक्तित्व कौ विरिष्टताओं का सप्रमाण परिचय दीजिये । 
४. प्र मचन्द के जीवन~परिचय ओर व्यक्तित्व षर एक सार्शभ्ित निबन्धं 
लिखिये ८ | 04141 
५. “प्रं मन्द असफल जीवन भे सफल व्यक्तित्व. रखने "वाले व्यक्ति ये !" 
अस्तुत कथन रम सार्थकता को स्पष्ट कीजिये । + | 


५ ~ 2 -2-.4 ५3 
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१. अमृतराय : मेसा बि ~ निबन्ध , 
२. कलम के सिपाही-उपन्यास"सम्राट प्रो मचन्दं 

















नि 





-- ` 1 1. 


111 प्रमचन्द का ओपन्यासिक कृतित्व 





भूमिका-- | 
"होनहार विरवान के होत चीकने पात" की जगत्प्रसिद्ध लोकोक्ति को अपने 
जीवन में सत्य सिद्ध करके दिखाने वाले साहित्यकारों में से एक प्रसिद्ध नाम दै-- 


घनपतराय श्रीवास्तव जिसे उदु -जगत्‌ नवावराय के नामसे जानता दै तो हिन्दी- ,. 


जगत्‌ प्रमचन्द कै नाम से । एक महत्वपूर्णं बात ओर । हिन्दी के वड़े-बडं स्वनामघन्य 
विद्वानु तक प्रेमचन्द को प्रायः ““मु शी प्रेमचन्द'” लिखते-बताते टं जो वस्तुतः एकदम 
गलत है ओर मुलतः दो नामों को एक कर देने वाले प्रेस-कम्पोजिटरो को ्रान्तिका 
परिणाम है । वस्तुतः, "सरस्वती" पचिका के एक विशेषांक के दो संयुक्तं सम्पादक 
धे--गुजराती के प्रसिद्ध लेखक श्री के० एम० मुशौ तथा हिन्दी के प्रसिद्ध कथाकार 
भरी प्रमचन्द । दोनों के नाम साथ-साथ मुद्रित होने थे--“मु शी प्रेमचन्द' । प्रे्-भूतो 
को भूल से बीच का हाइफन ( - ) मुद्रित होने से रह्‌ गया किन्तु यार लोग नाम 
मान वेठे--मु शी प्रेमचन्द (जोः.जाज भी अनेक लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जा 
रहा है) | | 
ष्ठसुमि-- | 
हिन्दी-उपन्यासान्तगंत यहः वह्‌ युग (सन्‌ १६००-१९३५ था जबकि मुख्यतः 
जासुसी, एेयारी या तिलिस्मी उपन्यासो का बोलबाला था अथवा आख्यायिकापरक- 
उपन्यासो का । घटना-प्रमूखता, हवाई कल्पनां, आरोपित-उपदेशपरक आदजे-प्रधानता 
तथा प्रेमपरक रोमानियत इनकी समान्य विशेषतां थीं तो कोरा दिल-वहलाव, 
मनोरंजन ओर नतिकतापरक उपदेश देना आदि सामान्य उदेश्य । सच में तो, अभी 
हिन्दी उपन्यास (ओर कहानी भी) अपरिपक्वास्था में धा ओर उत्को कोई निदिष्ट 
परम्परा नहीं थी । आवद्यकता थी “देसे साहित्य की जो विचारों .भें स्वतन्त् हो, 
चिन्तन में सतुलित हो, जीवन कौ अवरोधक शक्तियों के प्रति उग्र हो, दीन-दरिद्र 
जनता की हीन दासे विक्षिप्त हौ ओौर सर्वोपरि भारत कौ मुक जनताको ही 
परदशित करके, उसकी आशाओं ओर अभिलापाओं को वाणी देने वाला हो 1" दूसरे 
शब्दों में, वह्‌ कल्पना से यथार्थं कौ ओर, रोमांस से जीवन के मूलभूत प्रदनों की 
ओर, स्थूल वणेन-परकता से यथाथ सूक्ष्म चित्रण की ओर. वाह्य जगत्‌ से मनोजगत्‌ 
की भोर तिलस्म-एेयारी से प्रगति ओर क्रान्ति की ओर तथा स्थूल विवरण से अभि- 


१. डा० एस ० एन ० गणेशन हिन्दी उपन्यास का अध्ययन 
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समीक्षा खण्ड २५ 
व्यंजना की ओर अग्रसर हो! इसी समय, सानों 
करने के लिये, उदय हुजा-- 
मोौपन्यासिक कृतित्व 1 


। श्रं मचन्द का छृतित्व--कालक्रम से, प्रंमचन्द की प्रथम रचनां थी--एक. 
हास्य-व्यंगमय नाटक जो उन्होने तेरह वपं की अल्पायु में, अपने सौतेले मामा की 
एक प्रणय-कथा को विषय बनाकर लिखाथा ओरजो स्वयं मामाजी द्वारा उड़ा 
लिये जाने के कारक अप्रकाशित ओर फलस्वरूप अनुपलब्ध वन कर रह्‌ गया 1'"" 

परकारन कौ रष्टि से देखे तो उनकी प्रारम्भिक रचनाये, उदु माषामे ओर 
नवावराय तथा घनपतराय के नाम से मिलती हँ जिनका श्रीगणेदा सन्‌ १६००से 
हृज। । कृष्णा, हम खुरमा हम सवाव, इसरारे मुहब्बत, प्रतापचन्द, उ्यामा तथा प्रेमा 
जादि उपन्यास तथा संसार का अनमोल रत्नः (रचनाकाल सन्‌, १९०७) जेसी 
कहानी तथा 'सोजे वतन' (प्रकाशन वष-सन्‌. १९०८), जैसे कहटानी-संग्रह हैँ । 
कहानिया प्रायः "जमाना' ओर 'अदीब' मे तथा उपन्यास 'आवाजे खल्कः मे भी 
प्रकारित हए । | | 

जाज, इनमें से अधिकांश रचनायें अनुपलब्ध है । | | 

प्रेमचन्द के नाम से उनकी प्रथम कहानी है- "ममता, प्रथम केहा 7-संग्रह्‌ 
हे--'सप्तसरोज' तथा प्रथम उपन्यास है--ेवासदन' 1 यू" ` प्रो मचन्द जी के नाटक, ` 
अ जीवन-चरित्र, बाल-कहानियां तथा जनुवादादि की विधाओंमे मी लेखनी 
 चलई थी यद्यपि ख्याति उनको कथा-साहित्य मे ही अधिक मिली । समग्रतः, | 
विधानुसार, उनकी प्रमुख रचनायें निम्नांकित है-- 

(१) नाटक--(१) संप्राम (२) कर्बला (३) प्रेम की वेदी । | 

(२) निबन्ध-- कुछ विचार (जो वादमे साहित्य का उटेश्य'नामसेभी 
प्रकाशित हुये) । श्री राजेइवर गुरु "कलम, तलवार ओर त्यागः कोभी इसी व्भं से 
रखते है" | 

(३) जीवन-चरित्र--महात्मा शेख सादी, दुर्गादास. . कलम, तलवार भौर 
त्याग, जीवनसार । 

(४ वाल कहानियां --मनमोदक, कृत्ते कौ कहानी, जंगल की कहानियां, 
राम-चर्चा । | - 
„ । (४) अनुवाद--सुखदास, अहंकार, टालस्टाय की कहानियां, आजाद कथः, 
हडताल, चांदी कौ डिबिया, न्याय । 

(६) स्फुट--स्वराज्य के फायदे । 


इन्हीं आवश्यकताओं की सम्पूति 
श्रौ प्रंमचन्द का । प्रमाण है--उनका कृतित्व, विशेषतः 


१. प्रं मचन्द .: कफन : मेरौ पहली रचना : पृ० ४७-५१ 
२. प्रं मचन्द-एक अध्ययन : पु २८० 











॑ 1.1 | गो दास्‌ 


(44 (७) कंहानौ-संग्रह-सप्तसरोज, नघनिधि, प्र मपूणि्मा, बडे घर की वेटी, 
लाल फौोता, नमक का दरोगा, प्रमपचीसी, प्रोमप्रसून, प्रम द्वादशी, प्रम प्रतिमाः 
| मरम प्रमोद, प्रम तीथं, पचि फूल, प्रम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्तसुमन, प्रमपंचमीः 
| प्रेरणा, समरयाव्रा, पंचप्रनरुन, नवजीवन, वैक का दिवाला, शन्ति, मग्ति समाघिः 
कर्फन भौर शेष रचनायें, नारी जीवन.की कहानियाँ, शल्परत्न, प्रेमपीयूष, प्रो मचन्दं 
की सवंश्ेष्ठ कहानियां, मल्प समुच्चय तथा घमस कहनियो का सग्रह 'सानसरीवर 
< भाग ।' , प 
उपन्यास--्रमा या प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा पदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, 
कायाकल्य, भवन, कमंभुमि, गोदान, मंगलसूत्र (अधूरा) । (आलोचकगण “रूठी 
रान, को. मौ इनका प्रथम उपन्यास मानते ह । | 
उपद क्त उपन्यासो को स्षिप्त परिचय निभ्नाकित &-- 
॥ भ मचन्द का ओपन्यासिक कृतित्व 
अमा मयवा प्रतिज्ञा-सन्‌ १६०५ में सर्षप्रथम प्रकाशित, तथा आकार मे 
लगमग जेब" वाला प्रस्तुत उपन्यास वस्तुतः लेखक के पू्वं॑भ्रकाशित उद्र -उपन्यास 
टम चरमा हम सवाव” का, स्वयं लेखक द्वारा किया गया, भाषानुवाद है । मूल- 
कथ्य जौर उहेश्य है--विधवा-विवाह का समर्थनात्मक प्रचारं जिसको नायिकां प्रेमां 
मौर नायक अमृतराय द्वारा की गई प्रतिज्ञा से प्रस्तुत किया गया है । साथ हौ साथ, 
नारी-जीवन से सम्बन्धित अनमोल विवाह, दहेज-अभिशाप तथा वेधव्य-जीवनादि 
कटं अन्य प्रन मी यथास्थान उठाये गये हैँ । निःसंदेह, रचना कलात्मकं रिटि से 
शिथिल शौर समकालीन आयं समाजी विचाये से प्रभावित है। मुख्य कथाये दो 
ह--अमृतरायःपरेमा-दीनानाय तथा वद्रीप्रसाद-कमलाप्रसाद-विधवा पूणिमो की । जहा 
तक प्रन ह इसकी विशेषता का तो, श्री मन्मथनाथगुप्त के शब्दों में कहु सक्ते है, 
।  “मनोवज्ञानिक इष्टि से श्रतिज्ञा"-“प्रेमचन्द की बहुत सी पृस्तकीं पने श्रेष्ठतर है । 
। इसमे मनुष्य के सुषम से सूक्ष्म मनोभावं का सुन्दर चित्रण किया गया है । विधवा 
। को समध्या केवल सतीत्व की आध्यात्मिक समस्या नहीं बर्कि रोरी-द्ामल फी समस्या 
हे, यह बात श्रतिज्ञा" में बहुत अच्छी तरह सामने आ जातौ है।'' 
वरदान--प्रौ° जनादन प्रसाद क्षा विज" को सूचना फे अनुसार, लेखक ने 
उदु मे एक परिहास-प्रधान उपत्यास लिखा थाजो कहीं छपा नहीं था, भजतो 
उसकी पांडुलिपि भी अनुपलब्ध है । उसी की मूलकथा को लेकर दन्दो में 'वरदानः 
लिखा गया जिसका सवंप्रथम प्रकाशन सन्‌ १६०२-०५ के मध्य॒ हुभा जहां तकं 
प्रशन है इसके क्य का तो, कत्तैव्य कौ कठोर साधना मे निरत रहने बाले पुरुषत्वं 
की प्रेमाद्रता अभाव से मरे हृए नारी-हूदय की उदूदीप्त वेदना के सथं मिलकर 
क्या-क्या करूणा क्रीडाये करती है, इसी का सजीव चित्रण इस पुस्तक का जीवन है । 
इनके अतिरिक्त पारिवारिक भौर सामाजिक विषयों से सम्बन्व रखने वाली कितनी 





१. प्रमचन्द की उपन्यास कला : प° १२ 
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ही एेसी वातं इसमे आ गर्ईहैजो किसी मी कृति की शोमा कहीं जा सकती है 1" 
वस्तुतः इम लघूकाय उपन्यास मे, “प्रेमचन्द नेप्रेम ओर पवित्रता, संयम, त्याग, 
स्वदेश-सेवा ओर बलिदान की कथा प्रस्तुत की है" तीन परिवारों के माध्यम से 
जो नगरीय ओर मध्यमवर्गीय हैँ-मुशी शालिगराम, युशी सजीवनलाल तथां 
डिप्टी इयामचरण के परिवार ! आदशं के अतिरेक मे मटकन सरा अयथा्थं ही इसमें 
अधिक है । उदु मे इस उपन्यास का नाम 'जलवा-ए-इसार' बताया मया है ।भु 
सेवा-सदन-लेखकं के ही उद्र -उषन्यासं “वाजार-ए-हुस्न' का हिन्दी रूफ 


 है--सेवासदन' जिसका सवंप्रथम प्रकाशन सन्‌ १६१६ में हा । मूल समस्या है-- 


वेद्या जीवन की करूणापरक ध्थिति । नारी की दयनीय पारिवारिक-पामाजिक 
स्थिति, धर्मान्तिगंत प्रचलित ढोम-पाखंड, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, रिशवतखोरी, 
दन्द समाज का खोख्चलापन, समम्प्रदायिकता, मारतव्यापी दारिद्य, मोगवाद आदि 
नाना च्ल प्रनों से परिपणे .सेवास॒दन' वस्तुतः समाज सुधारवादी उपन्या है }' 
स्वयं लेखक ने इन समस्याओं का समाधान बताया है-सेवा-सदन की स्थापना 
करना जो निःसंदेह युग-प्रवृत्ति का द्योतक है ।* मुख्य कथा है--दरोगा कृष्णचन्द्र 


ओर वेया सुमन की । 


प्रेमाश्रम - जमींदारी प्रथाके विघटन पर आधारित प्रस्तुत उपन्यास का 


प्रकाशन वषं है--सन्‌ १६२१ तथा मूल स्वर है--वग-सधष जो शोषक (जमींदार) 


ओौर कश्षोषित (कृषक) के मध्य॒ व्याप्त है । उपचार है--साम्थ सिद्धान्त का प्रयोग 
किया जाना । साथ ही साथ, “मारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का प्रथम क्लकी ओर 
भावनागत रामराज्य की स्थापना का स्वप्न मी 'प्रेमाश्रम' की अपनी विङ्ञेषता है। 
यू" इसको पहला राजनैतिक उपन्यास होने काश्रंयमी प्राप्तहै भौर नयेयुगके 
परवत्तंक होने का भी । निःसंदेह यहा पर भी कथायं दो हैँ--एक ज्लानशंकर-प्रेमशंकर 
की तथा दूसरी इनकी अमलदारी में आने वाले लखनपुर के ग्राम्थ-प॒माज की । एकः 
मे आदशं की प्रमुखता है तो दूसरी मे कडवे यथाथ की । कथा-गठन पर लेखक ने 
मधिकं ध्यान नहीं दिया है यद्यपि इस पर भी कुछ आलोचक इसको "गोदान से भी 
श्रेष्ठ उपन्यास मानते है ।' 

निमंला-- सन्‌ १६२३ मे प्रकाशित “निमेला' इसी नाम की एक युवती की 
करुणा भरी गाथां है जिसपे दहेज भौर वधन्य जीवन का बड़ा सच्चा ओर मम॑ 


~~~” 
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स्पर्शी अंकन किया गया है । “सच तो यह है कि “मध्यवित्त तथा उच्चव्ं की 
विवाहोपजीवी (भारतीय) नारी कौ समस्या इस उपन्यास में जितनी स्पष्ट हई है 
प्रेमचन्द के किसी अन्य उपन्यास मे नहीं हई दै। नायिका-प्रधान इस उपन्यास में 
कथा मी केवल एक है ओर उस पर मी (कहानी के गठन की दृष्टि से यह्‌ प्रेमचन्द 
का सववेश्र ष्ठ उपन्यास है 1" सरल कथा-विकास, आवइ्यक घटनाय ओर समं 
चरित्र-चित्रण आदि इसकी अन्य महत्वपुणं विशेषतायें हैं । 
रंमभरुमि-- प्रेमचन्द के सभी उपन्यासो मे सवसे बडे आकार वाले “रग-भूमिः 
का सवप्रथम प्रकाशन सन्‌ १६२४-२ मे हमा । इसका उषेब्य है--नौकरदाटी, 
पू जीवाद बनाम जनवाद का सधं दिखाने के साथ-साथ जीवन के क्रीडाक्षेत्र-रंग- 
शुमि-के ल्पकसे हर व्यक्ति के जीवन-देल का परिचय देना भौर इसके माध्यम से 
वताना कि प्रास्त होने पर भी घवराना नहीं चाहिये । गाधीवाद ओौर उसके सवल 
प्रतिपादन अंषे सुरदास की कथा इसी कौ प्रमाण है । यहाँकी कशाय दोर्दै-- ग्रामीण 
ओर शहरी । जिसके क्षेत्र है--पाण्डेयपुर ग्राम तथा बनारस नगर । समकालीन राज 
गतिक संप ओर उसमे सत्याग्रह की विजय दिखाना लेखक का इष्ट है तो अंधा 
इरदास उसके द्वारा प्रदत्त श्वं ष्ठ पात्र । अनेक आलोचकों ओौर मावृक रगाँवीवादियों 
ने ही नहीं, स्वयं प्रेमचन्द ने भी अपने एक पतर मे इसको अपना सरवौत्तस उपन्थास 
स्वीकार किया है ॥ श्री ऋषभचरण जैन की धारणा है कि, “"-"रंग्रुमि मेरी राय 
` मे, उन्हीं (परेमचन्द) का नही, हिन्दुस्तान का सवसे अच्छा उपन्यास है | स्गभुमिमें 
कानी है, फिलासफी है, मनोविज्ञान है भौर दू्‌"ढने पर नीति, धर्मं ओर सोशलिञ्म 
का बहत सा मसाला मिल जायेगा । रंगभरमि हमारी जिन्दगी का खाका है ।*५ दूसरी 
ओर धी मन्मथनाथ गृप्त कामतहैकि, ““रंगभरमि मेवे (ग्रेमचन्द) अभी दुविधा 
महं । अभी उनकी डष्टिगततता तथा इयगतता का न तो कलात्मकं दन्द मिटारै, न 


सिद्धांतात्मके 1: रगभरुमि बहुत कुंद एक रोमां हो मया है । इसकी दरय- ` 


गतता द्रष्टगतता में रंगी हई है । इसमे नाटकीयता का प्रयास वहत है ।** निःसंदेह 
दोनों ही मत इकतरफा हैँ । ¶4. 

कायाकल्प-- सन्‌ १९२८ मे, प्रकाशित "कायाकत्प' एक ओर यदि प्रयोगरील 
उपन्यास है तो दुसरी ओर कलात्मकं रूप से शिथिल भी टै । जन्म जन्मान्तर वाली 
रानी देवश्रिया की कथा इसी का प्रमाण हँ जिसमें अतिनाटकौीयता ओर अतिप्राकृत 


 तत्वो की भ्रमता है । इसके दारा लेखक ने यही दिखाने का प्रयास किया है कि 
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प्रम, सच्चा प्रेम चिरंतन तथा पवित्र भी होतादहै। साथ ही चक्रधर कथा के 
माध्यम से लेखक ग्राम्य समाज की कथा भी कहटता दै जो वही चिर परिचित अर्थात्‌ 
वगे-संघषे वाली है । इस प्रकार कथायं दो हं जिनको लेखक न तो कु रलतापुवेक 
कह्‌ सका ओर न स्वाभाविक-विदवसनीय बन 7 सका है एक अतिप्राङृत बन 
गयी हं तो दूसरी कोरे आदश की समुच्चय । कथा-चिन्य 


सि मौ एकदम असंगत 
ओर चक्करदार है । फलतः “निर्माण कीद्ष्टि स "कायाकल्प' सबसे अधिक निर्बल 


उपन्यास वन गया दहे । कहा तो यहाँ तक गयां हे कि, “समग्र रूपसेलेने पर यह्‌ 
उपन्यासः न केवल ऊलजलूल, निरथंक, रिथिल तथा लचर दहै, बल्कि इसका सुख भी 
प्रगतिविरोधी है)" - 

गबन-कथ्य ओर शिल्प दोनों ही चष्ट्यों से प्रेमचन्द का उत्तम रचना 
ठ--गवन जिसका सवंप्रथम प्रकाशन सन्‌ १६९३० में इजा । त्रस्तुतः इसका कथा- 
स्रोत जर विधान लेखक के ही एक उदं -उपन्यास @ृष्णा' की देन है ।* प्रस्तुत उप- 


न्यास में मी मुख्यतः दो कथाये है--प्रयाग ओौर कलकत्ते से सम्बद्ध जिनको जालपा 


के माध्यम से जोड़ा गवा है । मध्यवर्गीय हिन्दू समाज मे प्रायः प्रचलितं नारी का 
आभ्ुषण-प्रेम, पुरुष ओर स्त्री दोनों ही वगो का आडम्बर-पाखंड भरा जीवन ओर 
दिनचर्या, त्रिशंकु वाल्ली स्थिति तथा रिदवत, , दिखावा, थोथा दास्पत्य-प्रेम, असंगत 
पातित्रत्यादि से लेकर वेदया-जीवन तक की नाना समस्यां का एकदम यथां 


भरा अकन रमानाथ-जालपा, देवीदीन, इन्द्रभूषणादि की कथाओं के माध्यमसे 


किया गथा है । एकदम सच तो यह्‌ दै, “““"गबन में लेखक इस वं (मध्य वरग) 
के चरित्र का जितना धुन्दर, सजीव तथा मनोज्ञ उद्घाटन करने मे समथ हए ह, 
‹उतना वे ओर किसी उपन्यास में नहीं कर पाये । यह्‌ पुस्तक मानो एक दपण हँ 
जिसमें मध्यवित्त वर्गं अपनी सजीव प्रतिच्छवि देख सकता है । तथा ,परेमचन्द 
के प्राक्‌ गोदान-युग के उपन्यसों में दो ही उपन्यास यथेष्ट रूप से यथार्थवादी 
है-- एक 'निमंलाः तथा दूसरा "गवन ।'*4 | 

कमेभूमि-- सन्‌ १६३ २ में प्रकारित कम॑भुमिः लेखक का एक वृहत्‌काय 
उपन्यास है जिसमे मुख्यतः युगौन चेतना को मुखर किया गया दे । साघन है- 
शहरी ओर ग्रामीण वातावरण जिते चाहर का प्रतिनिधित्व लाला सनरकान्त आर 
उसके पटिवारकी क्थाकरतीदटहै तोम्राभ्य वातावरण का चमार-हुरिजनों की 
कथा ।'* सका पहला आधा हिस्सा तो बहुत ही सुन्दर है किन्तु दूसरे आधे हिस्से 
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३० गोदानं 
मे कथा की रुचि ओौर उत्सुकता वदराने वाली क्षमता कु ठव सी गयीहै ओर एसा 
मालूम पड़ता है जैसे बहत सी बाते ^रंगभूमि'सेही उधारनेली गर्हं ।'" 
गोदान--श्युग का दूत ओर नये युगका सूव्रघार', “म्रहाजमी सम्यताके 
इतिहास का दस्तावेज, (कषक जीवन का महाकाव्य", "मारतीय. ग्राम्य परिवेश की 
समस्याओं का महाकाव्य, तथा "विश्व के चह श्रेष्ठतम उपन्यासो मेसेएक' जसे ` 
विविव प्रकार के प्रशंसात्मक विरेपणों से युक्त 'गोदान' लेखक की अंतिम पुणे रचना 
है जिसका सवंप्रथम प्रकाशन सन्‌ १६३६ मे हृभा । कृषक ओौर जमींदार (क्रमशः 
हरी तथा रायवहादुर) की ग्राम्य सथा “मेहता-मालती की शहरी कथाओं के मिश्रण 
सेः यहां मी लेखक ने वरभ-संघषं को बडे सच्चे मौर विशाल कैनवास पर अंकित किया 
> । जहाँ तक प्रदन दै इसके नामकरण का तो प्रो जनार्दन प्रसाद ्ला' दविज" ने 
एकं रष्टव्य सूचना देते हये कहा. “ग्रामीण उच्चारण की स्वाभाजिकता के विचार, से 
सका नाम पहले “गौदान रखा गया था । इन पक्ति गं के लेखक ने उक्त नाम को 
सद नहीं किया । अतः जैसा कि प्रेभचन्द जी ' स्नेहवर किया करते थे, उसी क्षण 
गो" की जगह गो' लिख दिया गया 1 । 
भरस्तुत उपन्यास में लेखक की सहानुभूति मख्य ग्राम्य समाज ओर उसके. 
ज्णधघार्‌ कृषक वगं के प्रति अधिक रही है जिसका पूरा-र प्रतिनिधित्व होरी आर 
उसका परिवार करता है । दूसरी ओर मालती जैसी आधुनिकाका चरित्रःचिकास 
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१ भात आदशे की स्थापना करता है । . 
नयल-सुत्र--'मंगलसुव' प्रं मचन्द जी का अधूरा उपन्यास है जिसको, मृत्यु 
के कारण, पूरा नहीं किया जा सका । अपने अधूरे रूपमेंही, यह्‌ बनारस (के 
हिन्दुस्तान पव्लिशिग हाउस) से प्रकाशित हो चुका है। इसका लेखन वषं था-- 
सन्‌ १९३६ । | 
अपने प्रकाशित रूप में यह एक ®रेतिहासिक आलेख (1206४16) बन चुक्रा 
है । आत्मकथात्मक रूप में लिखित इस उपन्यास मे एक साहित्यिक के जीवन कीं 
समस्या का चित्रेण कियागयादहै। देवक्रुमार एेसा ही साहित्यिक जो जीवन मे 
ख्याति तो पाता दै किन्तु सुख नहीं । उनका छोटा पृत्र-साधुकूमार भी उन्हीं की माति 
दख पर आदशंवादी बना रहता है यद्यपि अपने जीवन-संघषे मे असफल ओर परास्त 
सा वह मी होता है। र 
वस्तुतः उपलब्ध कथांश (देवक्रुमार्‌ कौ साठवीं वर्षगांठ पर उन्हें थैली भेट 
किया जाना) सेतो कथाका प्रास्म ही होना था। अतएव इसके निष्कषं के विषय 
मे साधिकार कु नहीं कटा जा सकता है । प्रंमचन्द के सुपुत्र श्री श्रीपतराय का, 
इस विषय मे अनुमान है क्रि “इसमे वे अपने मानदंडों के अनुसार यह दिलाना चाहते 
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ये कि सफलता के लिये चालाकी अनिवार्यं रूप से आवदयक नहीं है । वे इस उपन्यास 
से यह दिखाना चाहते ये कि एक ईमानदार, पररिश्रमी ओर सीधा-सानः आदमी 
एेसी सफलता प्राप्त कर सकता दै कि जिसे देखकर लोग ईर्ष्या करे, ओर यह्‌ जगत्‌ 
सुरुचिपूणं मान्यतां के विरुद्ध नहीं है । मेरा एेसा विद्यासहैकिवे ठेसा समज्ते 
-थे कि उन्हें अगने जीवन ने सफलता प्राप्त हुई है ओररेसावे उचितं कारणों ही 
समज्ञते थे, एेषा मेरा अनुमान है ।**१ शहरी वातावरण अर उच्चकोटि की उपन्यास 
कला इस रचना को अपनी विशेषताये है । 
उपसंहार (महत्व) | 

वस्तुतः गुण ओर मात्रा दोनों ही ष्ट्या स, परमचन्द जी का कृतित्व विपुल 
ओर समृद्ध है यद्यपि विशेष सफलता ओर ख्य ति उनको ओपन्यासिक कृतित्व में ही 
मिली । उनके इस कृतित्व का महत्व, उनके समकालीन युग-वातावरण तथां पूवेवर्ती 
हिन्दो उपन्यास की स्थिति को देवते हुये ओर मी अधिक नढ जाताहै । सच तो यह 
दे कि अपने इस कृतित्व से “उन्होने साहित्य को रूढिवद्ध परम्परा से मुक्त किया ओर 
आत्तं मानवता के जीवन-चित्रण द्वारा कला की सार्थकता अनुभव की". न केवल. 
उपन्यास साहित्य में वरन्‌ समस्त हिन्दी साहित्य में प्रेमचन्द ते नवीन ओर स्वस्थ 
साहित्य्-परम्परा का प्रबतंन कियाजो समाज की आधारभूत मानकव्ता के जीवन से 
प्रेरणा ग्रहण करती है ।''२ यही कारण है कि प्रेमचन्द ओर उनका कतिट्व जन-जन्‌ ` 
काहं युग-युग काह, प्रशंसा ओर आदर, प्रेय ओर श्रयं तथा कल्याण मौर मगल 
काटै। | [श्रा 

विवेच्य प्रदने 

१. प्रमचन्द के ( अ।पन्यासिक) कृतित्व का परिचय देते हुये उसके महत्व का 
निर्धारण कीजिये । | | | 

२. प्रेमचन्द के रचना-कृतित्व का संक्षिप्त परिचय देते हये उनके ओषन्यास्सिक 
कृतित्व को स्पष्ट कीजिये । 

३. प्रेमचन्द की ओौपषन्यासिक कृतियों का प्रमाणपष्ट संक्षिप्त परिचय दीजिये। 

४.्रेमचन्द के उपन्यासो का सक्षिप्त परिचय देते हुये उनकी विशेषतां 
को स्पष्ट कीजिये । | 

५. प्रेमचन्द ने कौन-कौन से उपन्यास रचे ? कालक्रम से हर एक का संक्षिप्तं 
परिचय दीजिये । 

६. रचना-सृजन कौ पवंपीठिका का संकेत देते हुये प्रमचन्द के उपन्यास- 
सृजन को स्पष्ट कौजिये । | 

७, प्रमचन्द के गौपन्यास्सिकं कृतित्व पर एक सारगभित निबन्व लिखिये । 
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५ गोदान : परिचय ओर कथासार | 


गोदान : एक परिचय : 
विव के छह सर्वोत्तम उपन्यासो में से एक तथा हिन्दी को उपन्यास-परम्परा 


मं सर्वोत्तम माना जाने वाला, षक जीवनं का महाकाव्य तथा 'महाजनी सभ्यता 
के इतिहास का दस्तावेज" कहल्ञाया जाने वाला एवम्‌ स्वयं लेखक को “उपन्णास- 
सम्राट्‌, श्युग-सूव्रधार' तथा 'युग-अग्रदूत' जसे विशेषण प्रदान करा देने वाला "गोदान 
परमचन्द का, कालक्रम से, हिन्दी का दसवां तथा उनके समग्र उपन्यास-कृतित्व की 
` ष्टि से सोलह उपन्यास है जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन सन्‌ १९६३५-३६ मे हआ । 
जहां तक प्रन है-इसके नामकरण का तो प्रो० जनादैनप्रसाद ज्ञा "दिजः की स्‌ चना- 
चृसार, “श्रामीण उच्चारण की स्वाभाविकता के. विचारसे, इसका नाम पहले 
-गादान रखा गया था । इन पंक्तियों के लेखक (अर्थात्‌ प्रो द्विज) ने उक्तनाम को 
पसन्द नही किया! अतः (उत्तके सुञ्ञाव को स्वीकार करते हये) जसा कि 
प्रमचन्द जी स्नेहवश क्रिया करते थे, उसी क्षण "गौः की जगह शगो' लिख दिया गया 
भौर इस प्रकार उपन्यास का नाम गोदान" कर दिया गया1"* प्रकाशित होते ही 
उपन्यास चचित-प्ररंसित ही नहीं हुमा, पाठक से लेकर आलोचक-वगे तक रिराधायं 
भी हो गया । निःसन्देह्‌, इसक्रा एक महततम कारण धथा--समकालीन भौपन्यासिकं 
परिस्थितियों के परिवेश में एकदम नयी, आदशंनमुख यथाथवादी कथा जो एक ओर 
तो कृषिश्रधान मारत देश के कषक समाज की नाना समस्याओं से भरे जीवन कों 
निकट से देखती-प्रस्तूत करती है, वहीं दूसरी ओर सहायकः नगरीय कथाओं से संयुक्त 
होकर समग्रतः (तत्कालीन सम्पूणं भारतीय समाज के जीवन आर संघपःः को अंकित 
करती दहै। इस प्रकार तीन स पृष्ठीय प्रस्तुत उपन्यास में भारतीय जन-जीवन ओौर 
उसके विविध पहलुओं-षूपों को बड़ विस्तरत भौर गहन रूप मे ग्रहृण किया गया है । 
गोदान का कथासार 
¢ उपन्यास की कथा का श्रीगणेश होता है-नायक किसान होरीसे जो बनारस 
के समीपस्थ वेलारी नामक छोटे से गाँव का निवासी है । धनिया क। पति ओर तीनं 


( 
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पुतपृत्रियों वालाहोरी गांवके ही जभींदार रायरसहाव जमरपालसिह्‌ के यहां जां 
रहाथाकि मागं मे भोला अहीर अपनी गायों के साथ आता हज मिल गयो ! स्वस्थं 
गायोनेहौरी की चिर आकांा को जाग्रत कर दिय कि "गऊसेही द्वार की शोमा 
है !* मोला की पुनविवाह्‌ करने की मड़की हई लालसा को सात्वेना दे रीपघ्रातिशीघ्र 
उसकी पूर्ति में सहायक वनने का वादा कर चतुर हारी उसकी सहानुभृति ही अजित 
नही कर लेता, उधारखाते में एक *वस्थ गञ प्राप्त कर लेने का आश्वासन मी पातां 
दै । निःसन्देह, मित्रता के नाम पर वह मोला को एक के स्थानं पर तौन-तीन इचि 
भूसा मौदेने को उद्यत हौ जाता है। | 8 
होर रायसहाब की इयोढी पर य देखता है कि जेठ के दशहरे पर हयेन 
दाले धनुष यज्ञः की तंयारियाँ हो रही है , रायसहाव होरी को मी उसमें माली काः 
अभिनयकरने का निमन्त्रणदेतेरहै किन्तु साथ ही साथयहमी आज्ञा देते ह कि उसके 
साविक्षेकमसे कम पांच सौ का चंदा (शगुन) आना चाहिये । 
होरो लौटकर घर पहू॑वा  साथमें भा--पत्र गोचर (गोधन) जो.पिता से 
एकदम विपरीत, कुकु उददंड ओर विद्रोह स्वभाव का धा । बातोही बातों 
मे बात मोला से प्राप्त हो सकने वाली गाय पर आयी तो परिवार के समौ लोग 
खुशी से ज्म उठे। स्वयंहोरीकोभी मारे खुरी के. नींद नहीं आयी ओर पत्नी 
धृनिधा के साथ सय विषयक नाना कल्पनाभौं मे रमा रहा । # 
अगले ही दिन गोवर जाकर गाय तो ले आया मगर साथ हौ साथ मोलाकी 
विधवा-जवान बेटी ्युनियो को अपना दिल मी दै जाया । इधर गाय दरवाजे पर 
आयी ओौर उधर सारा गांव उसके दशनाथं आं जुड़", होरी के दरवाजे पर । नहीं 
आया तो स्वय होरी का भाद ओर उसकी पत्नी । उलदे, नांसं बेचने अपैर कमन 
सा जाने के आरोप पर दोनोंके परिवारों मँ युद्ध भौर चछिड गया । सारे गवि ने. 
गाय के साथ-साथ यह तमाशा मी खूब देखा । । 
गोबर भोला के यहां एक बार क्या गयां कि वहाने-बेवहाने 
जाने लगा । निःसन्देह कारण थो-श्षुनिया । षदो जवान दिलों मे लगी 
तो सुलगती ही चली गयी । परिणाम ? गौचरने एक दिन अपने 
पत्नीवत्‌ रखने का वचन मी दे दिया । | 


नारम्बार वहीं 
परेमाग्नि सूलगो 
साथ ञ्जुनियाको ` 


इधर, राथसहाव अमरपालसिह्‌ के यहु पर 'घनुष यज्ञः का उत्सव जोर-गोर 
से मनाय। गया जिसमे सम्मिलित होने के लिथे नगर से कई गणम।न्य व्यवित ` 
मी आये । प्रो° मेहता, मिस मालती, मि० सन्ना, खुर्द ओर भि० तखा आदि 


इनमें प्रमुख थे। उत्सव के पश्चात्‌ शिकार का आयोजन किया गधा जिसमें ` 
प्रो मेहता ओर मालती को निकट आने कां मौका मौ मिला। 
को शराव पिलाकर मालती अपनी स्वच्छन्दता का सिव 
ठतावादो-समाजवादी तकं-वितर्को ओौर पठान के अ मिन 
ल।न भरे वाक्‌-च।तुयं अर समा-कौशल से सवक्मे परि 


पं० ओकारनाथ ` 
का जमाचुकीथी तो मान 
यसे प्रो० मेहता भी अपने 
चत्त करा चुके धे । शिकारा- 


# 
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न्तगंत किये गये नौका-विहार नै यह सी स्पष्ट कर दिया कि मालती ही क्रेफसर | 
कीञौर अधिक आकृष्ट है! इसी प्रकार भि० खन्ना ओर रायहाहब तंखा ओर | 


खुशंद आदि के रूप मे नमर के पूजीवादीः कगे कौ वस्तुस्थिति को क्लक्‌ मी स्कार 
होती टै! 
इवर, गाय-प्रकेरण के लममग सात माह बाद, वुनः हरी बाली कथा ओर 
सके नये पाव्र-प्रसंग तथा तत्षम्बन्धी समध्यां सामने आती हैँ + सय साहन दष्या 
भेजे गये कारकुन ओर उसकी इस घोषणा ने कि वाकी चुकाये विना किसी कौ दल 
चलाने नहीं ' दिया जायेगा", गाँव मँ खलवली मचा दी । स्वथं हरीं तक को इधर 
डवर दौड़ना पड़ा भौर अन्ततः गाय को गिरवी रखकर शपथे लेने पड़े । मगर दु ग्य 
क्रि उस राते गाथ मर गयी याः कहिये मार दी गयी । सायं के. आवार पर दोषः 
हीराकाही पायां गयी किन्तु वह्‌ तो पहले ही फरार हो चुका था । धनिया के चंडि 
रूपका देव स्वयं होरी को उस पर हाथ उठाना. षडा, भाई को बचाने के लियः 


£ < तुः पत न 
सूट कसम लानी ड़ तथा पारिवारिक मर्यादा की रक्ष्ये भ्रातृपत्नी पुनियाः कं १ 


षथालक्ति सहायता मीः करनी पड़ी । ` 
हीरो के कष्ट बदृते गये । हीरा तो लापता था ह, पुनियः पर “छपा करने 
क एवज मे पनी धनिया भी कटी-कटी रहने लगी या फिर जली-कटी सुनाने लगी ॥ 
उप्त पर मी एक दिन, शामः के क्टपुटे में गोवर क्लुनियाः को घर तक तो ले अयाः 
किन्तु मयवशाद्‌ स्वयं पलायन कर गया 1 विवशतः हो री-वनिया को ज्लुनिया को, 
श्वीकारं करना, पड़ा जौ मर्भवती थी ~ स्वयं उन्ही के पुत्र गोबर से । 
| भोला ओर उसके दो-दो लठेत पुत्र इस धषमान को मलाः कि प्रकारः 
बरदारेते कर -सकते थे? पुत्री न्ूनियासे तो उन्होने सम्बन्ध तोडा ही गोवर को 
जान से मारने वैः लिए उसकी खोज मी करते फिरे । पुत्र के इस अफराघ क दण्डः 
भी बेचारे होरी को ही भोगना पड़ा--डांड मर कर जिसके लिये उसे स्वयं भख 
= भीं फमल खचं करनी पड़ी ओौर अपना कच्चा मकान क्लिगुरीसिह के हाथों 
मिरवी' रखेना पड़ा ! जातिच्युत होना पड़ा अलग । उसी समय उसके यहां क्रूनिया 
की कोख से पौत्र मी उत्पन्न हो गयाः । इस प्रकार होरी क्फ निधनता ओौर उत्तर- 
दायित्व दोनों ही बढते गये ¦ | 
गोबर, इस सबसे वेखबर थाः भौर रयाव के क्षुन्छ वातावरण को चोडः 
ग्रंनऊ जा चुका था जहाँ उसने मजदूरी तक की ओौर अन्ततः मिर्जा खुरोद के यहा 
वन्द्रहु रुपये मासिक पर नौकर हौ गया । 
मालती बाहर से तितली थी.पर मीतर से मधुमक्खी । मध्यवर्गीय परिवार 
मरे पलीम लती | तारी-स्वतन्त्रता की कट्टर समथेक थी । उधर प्रो° मेहता नारी की 
स स्वतन्त्रता को ‹स्वच्छस्दता' का प्रतिरूप मानते थे जिसका परिचय उन्होने 


र. क 
न 
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उनके पारिवारिक जीवन को तबाह कर रही है। 


इधर, बद्ती हुई विपन्नता ओर संस्कारगत आदशवादमे फँस्कर होरीको 
किसान से मजदूर बन जाना पड़ा । सहानुभूत्ति ओर गाड़ मे सहायता करने के नाम 
पर ब्राह्मण देवता दातादीन उस दीन होरी का शोषण करते गथा १५ | 

मि° खन्ना व्यापारीतो ये ही, दिल-फेक रसिक मी थे। मालती की 
उन्मुक्तता मरी सुन्दरता ने उनको इतना रिज्ञाया कि स्वयं के परिवारकोभी आये 
दिन की कलह सेन बचा सकफे । स्थिति "मजे बढता हमै गया ज्यो-ज्यों दवा कीः 
वाली बन गरई। यहां तक कि एक दिन तंग माकर उनकी पत्नी गोविन्दी घर छोड 
कर निकल पड़ी जिसको, अचानक मिले. प्रो मेहता ने बड़ी मुरिकिल से समन्ञा-बुज्ञा 
कर वापिस भेजा, बह मी इस भाङ्वासन कै साथकिवेमि० खन्नाको मालती 
के पजोंसे द्ुंडा देगे । । 

सलनऊ शहर में रहते हुए गोवर शहरी ही नही, काइयां भी होने लगा 
था । भव तक वह नौकरी छोड़ खोचा लगाने लगा था ओर अपनेको खात्ता-पीता 
स्वतत्तर व्यापारौ मी मानने लगाया, मनसे धर-परिवारकी याद ओर क 
मी उस्ने लयी थीं। फलतः मोका पाते ही, होली के अवसर पर, वह्‌ 

पहुंचा । 


त्पनाये 
गांव जा 


इर गावे, होरी विषके घुट पौ रहाणा तो साथं ही साथ सारा परिवार 
विप.नता से जुन्ने मे लगा था। गोबर को सामने देखा तो, पटले का सब कु भूल, 
सबने उसे सिर आंखों पर बिठाया । स्थिति को देख ओर युवा रक्तकाजं 
उवाल गोबर को शान्त कहां बिठा सकता था ? उधर, शहरी बाच बने गोबर को 
पुराने दोस्तों कौ चंडाल चौकड़ी भी मिल गथी ओर अचानक ही होली क 1 उन्म्‌- 
क्तता भरा अवसर मी । फलतः उसने दातादीन, नोखेराम ओर्‌ परेश्चरी कौ तवियत 
से चिछालेदार कौ । साथ ही साय होरी ओर धनिया से मी बिगाड़ वैखा । य हाँ 
तक कीजोक्ञ मे मर कर पत्नी सुनिया भौर शत्र मन्तु कोले पुनः रहर की ओर 
चत्त दिया । ह 


अपने-अपने स्तर पर राय साहेब, मि° - खन्ना ओर तला आदि मौ नाना 
पारिवारिक-भाधिक् समस्माभों से उल्ल रहे षे । राय साहब उतर-पुती के विवाह 
आर घटती आय, बहते सर्वो से परेशान धे तोमि० खन्नाअभी मी पत्नीसे चि 
आर मालत की ओर उन्मुख उने थे । तंसा साहब, इलेषेशनी सहायता के नाम पर, 


भसा ङकारने मे व्यस्त भे, निःसन्देह॒ इन सबकी पोल-पटम भी खलती जा 
रही थी। | 
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३६ गोदान 
उधर, गाव मे, श्षुनिथा कै जाने क पञ्चात्‌ घनिया ओर हदोीरी वात्सल्य के 
मारे हृएये तो इवर्‌ शहर में गोबर मी पुनः नौकरी करने लगा धन्त) की 
मिल से जहां पर यकायक आग लग जाने अर श्रमिक आन्दोलन मे चोट ख¶कर | 
धह घरकारहाथा, न बाहर का। हा, ज्लनिया की अथक सेवाओं नै उसको अपनी 
` आर आकरष्ट अवद्य कर लिया धा । 
 होरी की पुत्री सोना विवाह योग्य होकर गरीव यिता कै लिए एक बड़ी 
शसीवत वनने लगी जिसका समाधान कजा करके उसका विवाह्‌ कर 0 टी 
जा । वही होरी ने किया मी1 विवाहोपरान्त सोना भी अपते घर चली गः । 
सिलिया को ओर मातादीन पुनः आष्ृष्ट होने लगा धा तो अपनी सहेली सोना को 
बह शुम समाचार देने की खुशौ से मर सिलिया नौधीनधरतिर। क ' द २ 


बहा जा प्हुची मगर स्थिति उलट गई । अपने पति मधुर (-सिलिया की वातां 
लौट आना 








क सुन सोना मडक पड़ी भीर अन्ततः सिलिया को अपमानित होकर 
डा । 
इर, मेहता-नालती विरोध बदु र्हा थातो मिल मँ ज लग जाने के 

षश्नात्‌ मि० खन्ना मी कष्ट म पङ्‌ गोविन्दी के सामने नत-मस्त हो रहेथे। 
राय साह धत के उन्मुक्तं विवाहं भौर पुतो -दामाद के सम्बन्ध -विच्छ भर नक्तीङ्ि 
दुरमनी को देख-देखकर व्यथित हो रहे थे । मिर्जा खुश दं वेश्या-उद्धार में मौर तल 
प्रकारिता कौ समस्याओं मे व्यस्त थे । मालती कौ वदती हई आदकंव।दिता जरं 
चारितरिक परिवतेनों ने स्वयं मेहता तक को उसका " उपासक! वना दिया किन्तु पति 
नहीं । यू, दोन समाज-सेवा करते, गवं म जा जाकर कार्यं करते । मालती की 
जने-सेवा बढती गई ओर साथ ही गोबर-पुत्र के प्रति ममटव पपि) इधर गाँवमें 
होरी को अपनी छोटी बेली ल्पा का विवाह भी, वैसे के. जमाव भः एक चद से 
करना पड़ा । गोवर मँ भी गम्भीरता ओर उत्तरदायित्व कौ भावनाः बलवती हीने 
लगी । सिलिया-मातादीन मी पुनः एक हो गये । - 

होरी की दशा गिरती जा रही थी। रूपा के अनमेल विवाह करने के 
जपराघबोध ने मानो उसको तोड़ दी दिया था ययि मन-परिवर्तन के परचात्‌ हीरा | 
तक उसको पूरा-पूरा दिलासा दिया करता धा! गोबर दसा कमाने पुनः शहर जा 
शुका धा । हरी ओर धनिधा हाड तोड मजरी करते, चना चवेना जुटाते जिन्दगी 
कौ गाड़ी धकेल रहै ये कि एक दिन, काम करते-करते ही, हौवा को चक्कर आ 
गया । लू लग ग थी हाथ-पवि व्डे पड़ने लगेथे। नि -सन्देह, चिकित्सा का. 
अभाव भी धा। मननं जाने कर्हा-कर्हां सटकने लगा धा इसी मटकन मे याद ओ. 
गयी गाय । | ॑ | 
गरव तै बबर फल गई । शौग जमा हीने लगे! हीरी का अन्तिम समय चा | | 
आवाज आने लगीं~-अन्तिम समय दै, गोदान कराजो । घनिया पर सुतली बेचकरं 
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कमाये गये मात्र वीस अनेये। वे ही पंडित दातादीन के हाथों मे रख दयि क्योकि 
घरम्मेंन गाय थी, न बचिया ओरन ओर पसा । इधर घनिया ने पाड खाई ओर 


उधर होरी के प्राण निकले । इसी गोदान-क्रिया के साथ "गोदान की कथा समाप्त 
होती है। | 
, ॐ 
विवेच्य प्रन | | 
१. "गोदान" का परिचय देकर इसकीकथा का सारांदा अपते शब्दों 
लिखिये । 
२. "गोदान" उपन्यास के कथासारः का परिचय दीजिए । 


३. गोदान" उपन्यास की कथा-षटनाचक्र को परिच्छेदानुसार लिखिये । 

४. "गोदान" उपन्यास शी कथावस्तु का संक्षिप्त परिचय दीजिये । 

| ५. गोदान" का परिचय देते हुये बताइये कि इसमे कितनी मुख्य कथाथे है ? 
ध्रत्येक कथा का करमबद्ध रूपमे संक्षिप्त परिचय भी दीजिये) 
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८ १५ चौ 
६ गोदान : कथा-समीक्षा 
[ कथा-संगठन, कथा-विन्यास, कथागत विशेषतायं, कथा-स्वेक्षण, 
कथा वस्तु-वेशिष्टय कथा-ाल्प, वस्तु-विन्यास] 





कथा-तत्व का आश्य ओर ओपन्यासिक आावद्यकता :- 
संस्कृत भाषा की "कथ्‌" धातु से निर्मित “कथाः शब्द का अथं है--कहना । 
कथा-वस्तु, कथानक, कथा-तत्व आदि मी इसी से निमित शब्द दहँ। सामान्यतः 
“उपन्यास के उस माग को कथावस्तु कहते हँ जिसमें मूल कथा माग घा इतिदृत्त के 
साथ सम्बद्ध वे समस्त घटनाये मी आ जाती हँ जिने मिलकर केथात्मकं साहिध्य 
विशेष कौ विषय वस्तु बनती है! इस प्रकार वह तत्व जो कालक्रम से श्युखलित 
घटनाओं को रीढकी दटृडडी की तरह च्ता देकर गतिदेताहै ओर जिसके चारों 
ओर वटनाये बेल की भांति उगती, वढती ओर फलती है, कथावस्तु कहटलाता है ।*3 
कथा-शिल्प, कथा-संगठन, कथा-कौरल, कथा वस्तु-विन्यासादि में इसी के प्रस्तती- 
छेरण का गुण अभिव्यक्त हुआ करता है भौर इनी के आधार पर रचनाक कथागत 
विजेषताओं का निर्धारण । वस्तुतः यही वह मूलभूत तत्व दै जि्तकौ नींव पर 
उपन्यास-रचना रूपी भवन का निमणि हो पाता है । प्रमाण अन्य समी आओौपन्यासिक 
 तत्वो का, किसी न किसी रूप-मात्रा में , इसी तत्व पर निभर रहना है) पात्र यां 
चरितो का निर्माण, संयोजन ओर ्रस्तुतीकरण, उनके क्रियाकलाप से लेकर संवादो 
तक का नियोजन, वातावरण या देशकाल का पृष्ठभूमिक रूप, रचना-उदेरयों की 
अभिव्यक्ति तथा रचना का नामकरण तक प्रायः इसी से सम्बन्धित या इसी पर 
निर क्रिया करते है । यहाँ तक कि पाठकों को आकर्पित-प्रमावित करनेमे मी 
इस तत्व कौ महत्वपुणं भूमिका होती है । 
परमचन्द ओर कथावस्तु--कथाःप्रकार कौ दष्ट से, प्रेमचन्द यदि सामाजिक 
वगं के कथाकार हैँ तो कथा-प्रस्तुतीकरण मेँ प्रायः स्वतन्त्र, कल्पित, यथाथं-आदजं 
परक ओर स्वेच्छानुसार उसको प्रस्तुत करने के सम्थैक । उनकी स्वयं की स्पष्ट 
मान्यता है कि, उपन्यासकार को अपनी सामग्री (कथा) अलि पर रखी ` हई पुस्तकों 
से नही, उन मनुष्यों के जीवन से लेनी चाहिये जो उसे चारों तरफ भिलते रहते 
है ।*2 तथा, “उपन्यासकार को इसका अधिकार है कि वहु अपनी कथा को बटना- 
बरेचिश्य से रोचक बनाये, लेकिन शतं यहु है कि प्रत्येक घटना असली ढँचि से निकट 
१. डां० वीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी साहित्य कोण : भाग १: पर २०५ 
२. प्रेभचन्द : कुछ विचार : प° ५८-५९ तथा ६५ 
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गोदान फथा : समीक्षा २३९ 
सम्बन्ध रखती हौ । `ˆ उपन्यास मे.बहौ घटनाए, वही विचार लाना चाहिये जिनसे 
कथाका माधुयं वद्‌ ज्ये जो प्लाट के विकासमें सहायक हो अथवा चरित 8 
गुप्त मनोमावों का प्रदर्शन करते हों ।"“ कहना न होगा कि अपने उपन्यासो के 
कथा तत्व मेँ प्रेमचन्द ने यही किया है जिसका सर्वोत्तम ओर सर्वोच्च प्रमाण हे 
उनके अन्तिम उपन्यास "गोदान" कौ कथावस्तु (आैर उसकी समीक्षा) ! 


गोदान में मुख्य (आधिकारिक) कथा दो है ग्रामीण तथा नगरीय अथति 
होरी की कथा तथा मालतौ-मेहता एवम्‌ उनके संगी-साथी नगरीय लोगो को कथा } 
दोनों ही कथाए' आद्योपान्तं समान्तर रूप से साथ-साथ चलती दै । इनको परस्पर 
सम्बन्धित किया गयां है - रायसाहव अमरपाल सिह की कथां से जो ग्राम्य अैर नग- 
रीय दोनों कथाओं का स्पशं करने वाली है । गहराई से देखे तो इन तीनो में प्रघान 
कथ होरी वाली ही है (क्योंकि उपन्यास क अरंम ओर अंत एवं समग्र घटनाचक्त 
का विकास इसी से होता है) 1 इस मूल या प्रघान कथा को बल देने वाले कुखं अन्य 
अरमुखे कथा-प्रसंग हँ --गोवर-ल्ूनिया, सिलिया, मातादीन, मोला अहीर जौर उसकी 
पत्नी कौ केथाए"। इसी माति हीरा-पुनिया, क्िगुरी सिह दातादीन-मातादीन, 
पटेश्वरी, दुलारी सहुआइन, सोना-रूपा आदि कँ प्रसंग इसको गतिशीलता प्रदान 
करते दै तथा इनमे से कुचं के पूरव॑वरृत्त (अंतकंथाओं) का कायं करते हैँ । उधर, खन्ना- 
गोविदी, खान-मिजा, तखा, चुहिया, सूर्य प्रताप-रु्रप्रत्ताप आदिं विषयक प्रसंग नग- 
रोय कथा को सहायता पहुँचाते हैँ 1 निःसन्देह, इतने व्यापक पटल पर व्यापक कथा- 
भगौ का साथ-साथ निर्वाह करना, इन्हं समेट कर संगुफित करना लेखक के कथा- 
कौशलके साक्षी हँ; 

डां० शिवनारायण श्रौ वास्तव, बाबु गृलाबराय, श्रौ नन्ददुलारे वाजपेयी 

जादि कुं आलोचकों से "गोदान की उपयुक्त कथाओं को परस्पर असम्बद्ध सान 
केर दोषपूर्ण बताया है । इस सन्दर्म मे कहा गया है--“गोदान उपन्यास के नागरिक 
ओर ग्रामीण षात्र (अएनी-अपनी कथा-प्रसंगों के साथ) एक बड़े सकान के दो खण्डो 
पे रहने वाले दो परिवारों के समान है, जिनका ए रु-दूसरे के जीवन-क्रम से बहुत कमं 
सम्पके है! वे कभी-कभी आते-जाते मिल जेते है ओौर कमी-कमी किसी बात पर 
शङ्ख मी कर लेते है प्ररन्तुन तो उनके मिलनेमें ओौरन क्षगडनेमें ही कोई एेसा 
सम्बन्ध स्थापित होता है, जिसे स्थायी कहा जा सके ।*“° दूसरे शब्दों मे, “गोदान 
ऋ वथावस्तु मेदो सयंथा सिन्त, सकंथा असम्बद्ध, कथाओं का बेमेल सम्मिश्रण 
कतिया गया है |" | 


१. प्रेमचन्द : कुछ विचार : प° ५०-५६ तथा ६५ | 
२. आक्षुनिक्‌ सहित्य : प्र २०० 
३. 1० राजाच शर्मा : गेदान-पुनभरं ल्यांकन : प° र्‌ 
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गहराई से देखे ओर घ्यानसे सोचे तो सत्य इतनाही नहींहै। कारण 

शहरी जौर भ्रामीण, किसी भी कथा.को, यदि उपन्यास से निकाल दिया जये 
तो कथास मीं अधिक उसके इष्ट को क्ति पट्व॑चेगी 1 दूसरी ओर, यह सत्यमभीं 
उतना ही महत्वपूर्ण टै कि उपन्यास का सर्वा गोण कथ्य, विस्तृत्त यथाथ फलक तथा 
समस्त देहीय स््थिति-चि्रण उष्युक्त कथाओं की समग्रता मे ही प्रतिषलित टो 
सकता था, एकागी मेँ नहीं । वास्तविकता तो, प्रो" भ्रकाशचन्द गुप्त के शब्दों यें 
यहं है कि “गोदान में मी कथा का स्नोत अविरल दहे) ---कथाके ऊपर प्रेमद्ेह> 
का पूरा अधिकार है-कमी प्राम मे, कमी नगर मे, बड़े-बड़े ररईसों मे, दीन-दुखियो 
से उनकी कल्पना. स्वच्छन्द चक्कर लगाती टं) '” इस पर मी, -लेखक कथा-प्स्तूती- „> 
करण जें शास्त्रीय स्थितियों ओर आवक्यक गृण का परापरो निर्वाह करत्ता हअ 
मिलता है। | | | 
गोदान की कथा ३६ परिच्छेदो मेँ विमक्तहै। प्राथ, एक हौ कथा क्कः 
परिच्छेदं तक चलती दै जओौर फिर क्रिसी अन्य कथा-प्रसंगः काप्रारम्म व्या गया 
मिलता है । फिर भी, समग्रतः देष तो कथा-दिकास की स्थितिर्या अगनानी से ओौरं 
स्पष्टतः मिल जाती दहै होरी-धनिया से केथा की आरम्भ स्थिति का आरम्म होता 
हैजो भोलाद्रारया होरीके वैल खोलकर ले जाने तक चलती) इी मागमे 
लेखक ने समस्या, उहेश्य तथा पारं के स्वरूपादि को प्रस्तृत कर दिया हे । वैनोंके 
जाने से समस्या ओर गहरा उष्ती दहै ओौर यरटीसे कथा को.मध्य या उर्केषं स्थिति 
का श्रीगणेय हो जाता है। शहरी वृद्धिवादी वं (मालती-मेहता-प्रसंग) कथा को 
नया मोडदेताहै ओर यहींसे शहरी ओर प्राभ्य पात्रीं कौ समस्याये विकासौन्नुख 
॥ जाती है्रासांगिक पात्र पूर्णता प्राप्त करते हँ तथा कथा को निति तक पहा 

| देते ठँ । मालती-मेहता, खन्ना, गोविन्दी, गोव र-्ुनिया का पुनामिलन, रायसाडव 
| की विजय-पराजय तथा होरी का मरणासन्न आदि चरमावस्था कौ संकेतक घटनापे 
हतो होगी की अकालमृत्यु ही वह चरमचि्दु है जिसपर कथाकी समाप्ति 
होतीहै। . .. 
गोदान की कथा.की एक महत्वपूर्णं किन्तु विवादग्रस्त विरोषना दै--कथा- 
 प्रसंग-संथोजन तथा गठन । यहाँ पर, निःसंदेह समान्तर गति सै चलने वासी, दो 
कथार्यँ हँ, इनको परस्पर संगुफित करने वाली रायसाहव की कथा है तथा सभी को 

बल प्रदान करने वाले अनेकानेक छटे.बडे प्रसंग भौर लधु प्रसंगर्है। इन समीक 
लेक ने अत्यन्त करालता से संयोजित कियाद! श्रमः णस्वखूप होरी-कथा को बल 

~ देते वालिं ग्राम्य पात्रों के प्रसंग देवे जा सकते तो शहरी कथास प्राम्य कथा कौ 
सम्बन्धित अरेः वाले रायघाहब ओर गोवर-विषयक प्रसंग । निःसन्दिह्‌, लेखक ने 
तको यथाथावश्यकता ओौर यथास्थान ही ग्रहण किया है । एकदम सच तो यह है 

किं वर्णन, विर्लेषण, स्मरति, मन-स्थिति-विदलेषण, खंवादादि नाना सानी से लेखक 
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इनको विकसित ह नहीं करता, परस्पर सम्बन्धित भीकरदेताहै। यू यहां पर 
सरलता मी टै ओर विविधता भी किन्तु दिथिलता नहीं है। प्रमाणस्वरूप बिलारी 
(| होरी का, उसी गाव के निवासी रायसाहव से भिनना,घर से मागकर गोवर का 
शहरी पात्रों से ओर फिर शहरी पात्रों (मालती-मेहता) का गोवर-परिवार से मिलना 
जसे प्रसंगो को देखा जा सकता है 1 एकदम सच तो यह है कि प्रायः सभी प्रसंग 
मख्य कथाओं को बल प्रदान करते हैँ--कमी कथाया कथा-सूत्र को गति देकर, कभी 
समस्या-स्थिति को उजागर करके ओर कमी पात्रादि को प्रमावित-परिचालित या 
सक्रिय करके । श्री त्रिलोकीनाथ खन्ना का यह कथन एकदम सत्य है कि, “गोदान में 
प्रेमचन्द प्रसंगो के उपन्यासकार है । उपन्यास का यह नया सम्बोषदहै। आरम्मसे 
अन्त तक हम प्रसंगो कौ मन्थर गतिम ही बहते हैँ । महानद का प्रवेग यहां नहींहे 
वरन्‌ लघु जलधाराओं की ललित सन्द गत्ति दटे। `" प्रेमचन्द इन प्रसंगो का कुशल 
निर्माण व्योग-चयन पद्धति शिल्प) से करते दँ । अनावरयक, असम्बद्ध ओर ऽसंग 
के कृलात्मक सौष्ठवे किसी भमी प्रकारका योगन देने वाले तत्वों को प्रेमचन्द 
ग्रहण ही नहीं करते, वणेन की मितव्ययिता प्रसंग को प्रलाप नहीं देती । सक्िप्तता 
की ससर्थता इन प्रसंगो को सांकेतिकता भौर गाम्मीयं प्रदान करतौ है 1 निःसन्देह 
"गोदान" मे, 'प्रेमचन्द ने प्रत्येक वं के प्रतीकं पात्रकोलेकर समूचे समाज क 
चित्रण कियादै। इस कहानी (अर्थात्‌ नगर-कथा ओौर प्रसंगो) को हटा दीजिये 
तो होरी अर्थात्‌ समाज का चित्र अधूर/ही रह जधेगा । दुःख को मूतिमान करने 
के लिये यही तो उपयुक्त पृष्ठभूमि है । जमींदार्‌ अमरपालसिह्‌ (की कथा) दोनों की 
रीढ़कीहडडी दै) इसीलिये नगर की कहानी इस उपन्यास का अविमाजित अम 
हे "> इसके अमाव मे "गोदान' इतना सदाक्त ओर व्यापक या पूणं नहीं बन सकता 
था। कारण ? “दोनों कथाओं के साथ-र चलने से ग्रामीण भौर नागरिक परिवेश 
साथ-साथ उभरते चलते है अर दोनों प्रत्यक्षरूप से कोई सम्बन्ध न होने पर 
भी दोनों एक-दूसरे के पूरकसे होकर इस उपन्यासे अते) पहली कथा 
(होरी की कथा) यदि परित्रेणगतःव्यवस्थागत यथाथं को सूखर क्तीदहैतो दूसरी 
(शहरी. कथा). उसके कारण को अत्यन्त प॑ने व्यंग्य ओर ममस्पजिता से मर कर्‌। 
इसी के साथ-साथ एक प्रन उठता है - सालती-मेहता-कथा की उपयोगिता 
का। घ्यान से देखे तो कुेक प्रसंगो मे, जो निःसन्देह जबरन .जोड़े गये हे, यह कथा 
त तोग्राम्य कथा से सम्बन्धितदहै, न नगरीय कथासे। ये केवल रायसहाबके मी 
मित्र मात्रै, अतएव उनकी भी किसी असहायता या समस्याम काम नहीं आते 
है । निःसन्देह दोनों ही चरित्रनतो ग्राम्य समाजके ओरन शहरी या अधंशह्री 
प*जीपति-शोषक सभाज के प्रतिनिधि है। दोनोंदही चरित्र, अपनी-अपनी समस्याओो. 


१. गोदान-एक नव्य परिबोघ : प° ११३ 
२. हंसराज रहवर : प्रेमचन्द-जीवन ओर कृतित्व 
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लक्ष्यो, प्रहनो ओर विचारघारादि में, अन्य सवस अलग हँ ओर अपना व्यक्तित्व तथा 
कथा-प्रसंग मौ स्वतन्त्र रूपमे रखतेह। वेन ग्रामीणोंकी मति शोषित है, न 
शाहियों कौ माति शोषक । इसी प्रकार ^“मालत्ती-मेहता की कथा न तो कोर विष- 
मताही दिखलातीदहै ओरन ग्रामीण जीवन में कोई परिवतंन लानेकेलियेही 
लिखी गई दहै। हाँ, इतना अवश्य मानना पडेगा कि वहु एक स्वतन्त्र कथाके रूप 
भे अपना महत्व रल सकती है" तथा एक प्रकार से "लधु उपन्यास" का कामदे 
सङ्तीरहै। 
नि.सम्देह मालती ओौर मेहता कौ सम्मिलित कथा पर उपयुक्त बाते सही 
उतर सकती हैँ किन्तु यदि दोनों पात्रों मीर उनके परिया-कलाप, रूप, विचारों भादि 
को अलग-अलग करके देखे तो मानना पडता है किदोनों काही उपन्यास कौ 
कथा को सम्पूणं बनाने मे मरपुर योग रहा है । मारतीय समाज में, आज भी एक 
एसा बौद्धिक वग है जो एक गोर दलितों से सहानुभुति ` रखता है भौर शोषकों से 
विरो यद्यपि वह वं मुख्यत्तः बौद्धिक ही बना रहता है । प्रो मेहता इसी वगं के 
प्रतिनिधि दं । दुसरे, स्वयं लेखक ने मी उन्हीं को अपना विचार-वाहक (1५०८ 
०16९९) बनाया हे । तीसरे, भमीर-गरीव के बीच की कड़ी का कायं भी वही करते 
त 1 मिस मालती मी एक ओर यदि समकालीन ग्रामीण समाज की नारी- 
पत को विषमता को दिखाती है तो दूसरो ओर उसकी कथा नगरीय समाज 
क पाश्चात्य से प्रमावित तथाकथित आघुनिकाओं °की अंततः निराध्रिता, एकाकी 
भोर ईखद स्थिति को । मालती-मेहता की प्रेमकथा, मित्रवत्‌ वने रहने ओर विवाह 
५ ९ क दुष्परिणामों को मी मृखर करती है । सवसे अधिक तोलेखक की नारी 
विषयकं भारतीयता से मरी कल्पना, भारतीय नारी की भादक्चमयता के प्रति श्रद्धा 
तेथा समकालीन नगरीय समाज मं पत्लवित-विकसित होने वाले नारी-वगं का 
दसा-धुरा प्रतिनिधित्व भौ मालती ओौर उसकी कथा से अभिव्यक्त कराया गया है-- 
उपन्यास-कथा को सर्वा गीण वनाने के लिये । फलतः बाह्रसे जोड़ी गयी होने परं 
मी, मालती-मेहता-कथा उपन्यास मँ लाभप्रद हौ सिदध होती ३ । 
अव आइये कथा कै आवश्यक शास्त्रीय गुणों पर । सामान्यतः, शास्त्रीय दृष्टि 
~ उतन्यासि-कथा के मख्य आवश्यक माने जाने वाले गुण है- रोचकता, स्वाभा- 
विकता, कौतुहल-वधंकता, माभिकता तथा गतिशीलता । 
| ठ्स दुष्टिसे, गोदान" के कथा-प्रसंगों को देखे तो कह सकते हँ कि उनमें 
से अधिकतर रोचक हैँ । कुक प्रसंगो (यथा मेहता का वीभेन्स कलव मे दिया गया 
लम्बा माषण, धनुष-लीला मेँ होरी का माली वाला अभिनय करना आदि) को छोड़ 
दे तो समी कथा-प्रसंग पाठकं को रुचिकर लगते ह । कारण है- उनका स्वाभाविक 
अर्थात थथाथं या सत्य की प्रतीति कराते मे सक्षम होना। होरी-घनिया का पार- 
स्परिक मजाक ओौर उसी में (साठे-पाठेः को गम्भीर मविष्यवाणी, होरी की गाय 
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विषयक ललक ओौर उत्साह, करमशः कष्ट पर कष्ट मौगते जाना, गोव र-्निया 
को अखि चार होना, पूनिया-घनिया-वाक्‌युद्ध, हीरा द्वारा गाय को ईष्याविश जहर 
दिया जाना, गोबर का हरमे आकर हआ विचार-परिवतंन तथा खन्ना मालती, ` 
खन्ना-गोविदी, मालती-जंगली युवती, `रायसहाब ओर उनके पुव-पुत्री विषयक प्रसंग 
आदि इसी के कुछ प्रमाण है । आद्योपान्त कथा-विन्यास ओर एक के वाद एक आये 
छोटे-बड़े प्रसंगो में पाठक का कौतूहल बना रहता है, “अगे क्या की जिज्ञःसा बटती 
रहती है । जहाँ तक प्रन है- मामिकता का, भला 'होरी की सत्यु वाला दुद्य' कोौनं 
भूल सकता है ? गतिश्लीलता मी प्रायः बनी ही रही है । | 
कुर असंगतिर्या- इस पर मी "गोदान" की कथा सवंगुण-सम्पनमे नही कही 
जा सक्तीहै। कारण ? सवंप्रथम, लेखक ने कई रसे प्रसंगो का भजन-समावेश 
क्या जो अनावञ्यक हँ ओर जिनको पणं तया निकाल देने पर मी कथा पर कुच 
फकं नहीं १उता । कूर्ती का आयोजन, शिकार-प्रसग, कोदई का मान लीला-प्रसंग, 
टाक्रुर ध्यान सिह का पुजा-पाठ, पडौसी पति-पत्नी , के ज्लणड मे गोवर का बेवातं 
वदना, मिर्जा खुशंद की कथा तथा अमरपालसिह्‌ की पुत्री की तलाक विषयक कथा 
आदि इसी के वुं प्रमाणहैँ) दसरे, कुछ प्रसंग अविश्वपनीय मी वन गये हँ यथा 
प्रो० मेहता का पठान बनकर सवको ूखं बना देना, गोवर केबेटेकी बीमारी 
(चचक) पर ज्ञुनिया का सोते रहना ओर मालती का रात-रात भर बच्चे को गोद 
मे उठाये ध्रुमना, मालती का एकदम भादशं भरा भारतीय नारी वन जाना, ज्लुनिया 
का शहरी पडत की दुर्गेति करना, सोना जसी सामान्य म्रामीण स्वर को लडकी का 
पति को दहेज न लेने का संदेश भेजना, घर आयी सिलिया का जवरन अपमानं 
करना, रूपा का चुपचाप रामसेवक जैसे द्ृदधप्रायः से विवाह करने कोर्तयार हो 
जाना आदि । तीसरे, घनिया-पुनिया के क्षगड़मे होरीका खाली खाट देखना आर 
उघर उपन्यासकार का पूवं स्मृति-पद्धति (1851 8801) से ज्ुनिया-गोबर के प्रेमा- 
लापो का वणेन करना इसी काये प्रमाणदहै कि कहीं-कहीं वेन असंगत स्थलों पर 
मीकरव्िदैँ। इस सन्दभभमे डं० राजपाल शरमाने सशक्त शब्दों मे कहा है-- 
““चतुथं परिच्छेद मे आयी हुई गाय को लाते समय ज्ञुनिया ओौर गोवर मे क्या बाते 
इई थीं, इसका वणन पा चवे परिच्छेद में होने पर मी उसका सम्बन्ध चतुथं परिच्छेद 
के कई वाक्यों ओर परिस्थितियों द्वारा उससे जोड दिया गया है किन्तु छठे परिच्छेद 
का आरम्भ इस वाक्य से करके (गोबर जब अकेला गाय को रहाकता हुआ चला) 
तथा अगली ही सासि में धनुष-यज्ञ का वर्णेन करते हए उपन्यासकारने सारा गृही 
गोबर कर दिया है। समज्ञ मे नहीं आता कि धनुष~यज्ञ कै वर्णन से प्रवं इस एक 
वाक्य की -* क्या विशेषता थी |“ यहां पर यह बात भमी . विहोष उल्लेखनीयहै कि 
सम्पूणं उपन्थास मे इस प्रकार की असगति का यही एकमात्र प्रमाण है । 
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सृक्ष्म अवलोकन करने पर प्रस्तुत 
मिल जाती है यथा खन्ना कौ पत्तः का नात धनुष-यन्न 
बद मे स्व॑त्र सोविन्दीः प्रथम षरिच्छेदमेसलूपा की आगु जाट वषंरहै तो तृतीय 
रिच्छेद यें “पाँच-छह वपं, दक्कीसव परिच्छेदमें हरी का गवि से भरी वताया गया 
हे जबकि अन्यत्र बेलारी, चचौतीसवेँ परिच्छेद मे सिलिया का वालक 'सारे गव में 
दौड लगाता' है तो उसी के तीसरे पृष्ठ (पृ० २८६) पर कुंछक कवा चलने 
वाला तथा छत्तीसवे परिच्छेद भे विवाह के "दूसरे दिन एक अहीर के मारफत रगा 
ते गाय भेज दी मगर तुरस्त इस सूचना के वाद हरी गाय खरीदने की चिन्ता 
करने लगता दै-- असर यह काम दो महीने मी टिक गया तो माय भर को 
खपये मिल जायेगे ।'' 
निष्लपं- उपयु त विवेचन से स्पष्ट है कि कुक अपवादी ओर दोषों को 
छोड दे तो "गोरान" का कथा-सौष्ठव एक ओर यदि अपे आप मे "वि्चिष्ट' दैतो 
साथ ही साथ नाना विन्यासात्मक गुणोंसे युक्त मी। उसमें लेखक ने अपने कथ 
` शिन्प का पूरा-पूरा परिचयतो दिया हौ है, उको नाना कथात विरोषताओं से 
परिपूणं भी कर दिया गया है । उसमें एक ओर यदि लेखक के करथा-कौशल का पूरा- 
श्रा प्रतिनिधित्व मिलता है तो शास्वीय कसौटी प्रर मी गोदा नः की कथा अनेकांशो 
मे खरी ही सिदध हई मिलती है । 


उपन्यास सें कुछ जानी अनजानी भूलें मी 
-प्रसंग मे कामिनी दै किन्तु 





विवेच्य प्रन 
१. कथा-तत्व का परिचय ओर उपन्यासान्त्गत महत बताति हए 
ऊ कथा-तत्व का सप्रमाण मृल्यांकन (विरेचन) कौजिये । ` 
४ . कथा-संगठन (विन्यास, प्रस्तुतीकरण, शिल्प) की दृष्टि से "गोदान" के 
गुण-दोष का निर्धारण कीजिये 1 4 
। . “गोदान मेँ दो कथा समानान्तर गति से एक साथ चलती है किन्तु 
प्रायः परस्पर सम्बद्ध ल्प मेः" प्रस्तुत कथन की सारगमित समीभा कीजिये । 
: ४. “गोदान की कथावस्तुमे दो सवधा भिन्न, स्वधा असम्बद्ध कथाओं का | 
वेमेल सम्मिश्रण किया गवा है ।'" प्रस्तु कथन के पक्ष या विपक्ष मे अपना त्रमाग- 
, धृष्ट मत दीजिये | 
6 ५. शहरी कथा-विदोषतः मालती-मेहता-कथा कौ 
योगिता (या साथंकता) को सिद्ध कीजिये । 


"गोदान 


न्गो दान" उपन्यास मे उप- 


६. "गोदान" उपन्यास की कथागत विवेचना करते हए उसको महत्वपूणे 
कथाविषयक विदोषताओं कौ स्थापना कीजिये । 
७. शास्त्रीय दुष्ट से गोदान' की कथा का सर्वेक्षण कीजिये । 


<. (“गोदान मेँ प्रेमचन्द प्रसंगो के उपन्यासकार है'--प्रस्पुतं कथन के परि- 


प्रक्ष्य सें “गोदान की कथावस्तु कौ समीक्षा कीजिये, 
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। ६. “गोदान कौ कथावस्तु अव्यन्त सुव्यवस्थित, सुनियोजित, आकषक ओर 
भावश्यकतानुसार बदलने, मुडने ओर बह्ने वाली है ।* -प्रस्टेत कथन पर टिप्पणी 


करो) + 


१०, ध्गोदान मेँ - ग्राम ओर नगर की कथायं एक-दूसरे क पुरकं बन गई 
है"--परसतुत कथन की सार्थकता को स्पष्ट कोजिये । 
११. कथा विषक आवश्यक गुण वताते हुये 
१२. "गोदान कै प्रधान तथा प्रासंगिक कथानृकों का संक्षेप 
कीजिये 1 उन्ह किस प्रकार जोडा गया है? | 11114 
१२. "गोदान की दोनों कहानियां अधूरी है किन्तु इसी मे इस उवन्वास की 
॥ पूणेता रै ।'' प्रस्तुत कथनं की समीक्षा, गोदान की कथावस्तु के आधार पर, 
कीजिये । । धः ५ | 


"गोदान" की समीक्षा कीजिये । 
मे निदश 
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 [ पात्रसंयोजना, चरित्र-चित्रण-पद्धतिया, चरित्रांकन-कला, चरित्र- 
| चिच्रणगत गुण-दोष | 


चरित्र चित्रण ओर उपन्यास-रचना- संस्कृत माषा कौ "चरं" धातु से निमित 
चरित्रः भौर पात्र को सामान्यतः समान अर्थो में प्रयुक्त किया जातारै यद्यपि 
मारतीय मनीषा ने इनको परस्पर सिन्न मानाहै। इसीको स्पष्ट करते हुए 
डा० लक्ष्मीनारायण लालने बताया है, “ पात्र कहते हैँ बतंन को जिसमें आप कुच 
रखे । भाप उसमे चरित्र रखते हैँ । चरित्र उसको कहते है जो चर-ति, जो ाइन- 
भिक (गतिक्ञील) है, जो अपना जीवन जी रहा है। आप उसके मुह्‌ मे अपना कुदं 
गही रल सकते 1" सामान्यतः पात्र वे व्यक्ति होते है जिनकी अन्तर्वाह्य विशेषतां 
के माध्यम से क्रिपरी मी रचना की घटनाए" घटित होती ह, जिनसे कथा-प्रसंगों को 
व्यक्तं भौर गतिशील किया जाता दहै तथा जो स्वयं मी घटनाओं से प्रमावित-संचालित 
होते ह । आंग्ल माषा. इन्हे करक्टर (14720167) कहा जाता है ओर इन्हीं को 
रचना मे प्रस्तुत करना, इनके अन्तर्वाह्य का उदघाटन करना, चरित्र-चित्रण कहलाता 
द । जिन-जिन साधनों या माध्यमं से यह चरित्राभिव्यक्ति की जाती है, उनको 
, चरिति-चिवरेण की शलिर्यां (विधिर्यां या प्रणालिर्या) कहते है भौर उन्हीं को “चरित्र 
विधान" या “चरिव्र-संयोजनः। समग्रत: ““चरितव्-चित्रण किसी गं (उपन्यास मी) के 
, (पावो था) चरिवरों की वैयक्तिक तथा विशिष्ट विशेषताओं के पारस्परिक वैमिन्नय 
को स्पष्टीकरण करने वाली एक प्रणाली है ।*% ` ॑ 
उपन्यास में, सर्वाधिक आवश्यक ओौर सर्वोपरि तत्व चरित्र-चित्रण ही होता 
है । कारण ? पाश्चात्य विचारक श्री भार्नल्ड वैनेट के शब्दों में, “कथा की घटनाए' 
तो प्रायः पात्रों के स्वभाव, भौर प्रकृति मेँ जन्म लेती है, वातावरण या देशकाल का 
निर्माण चरित्रं की विशेषताओं के घटने से होता है, संवाद भी शन्हींके लिये ओर 
इन्दी के द्वारा प्रयुक्त होति हँ गौर उदक्य भी दन्हीं मे निहित होता है ।'' निःसन्देह, 
उपन्यास कौ माषा ओर नामकरण मी किन्हींन किन्हीं रूप-मात्राओं मेंइसीसे 
सम्बन्धित रहते हँ ।** रचनात्मक शष्ट सै मी देखे तो पातेर कि रचना के कर्ता 
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भोर भोक्ता चरित्रही होते है । कथाया कथ्य की कल्पना किये जाते ही उसके साधन 
हेतु चरित्रों की भी कल्पना का श्रीगणेश होने लगता दै । यही “'उपन्यासकार की 
माषा के मावमय शब्द होते है । इन्हीं कै दवारा वह अपने उस अभिप्रायः को व्यक्त 
करना चाहता है जिसके लिये उसे विवश होकर उपन्यासु- की रचना करनी पड़ी है । 
इन पात्रके द्वारा ही वह्‌ जीवन का अध्ययन भौर उसकी अनुभूतियों को मूर्तिमान 
करना चाहता है |“ यही कारणहै कि“ ` ˆ“-जब भी किसी (उषन्यासक्ार) चे 
इस (उपन्यास) के निर्माण के लिये लेखनी उठाई वहु पा्ौं ओर उनके चरित्र- 
चित्रण की समस्यासे नहीं बच सका। “पात्र के चरित्र-चित्रण के विना 
उसका उपन्यास "उपन्यास" नहीं कहला सकता, ओर चाहे जो कच्छ मी कहलाये 
क्योकि उपन्यास का मूलाधार मानव ओौर उसका चरित्र है ।** एकदम सच तो यहं 
है किश्रष्ठ कथा साहित्य की नींव केवल माच चरित्र-चिव्रण है, कुं अन्य न-- 
“116 पात्‌क्[0ाा ग ०० 20107 18 60378<[ला = 6621108 21 70111982 
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परेमचन्द ओर चरित्नर-चित्रण- हिन्दी उपन्यास में प्रेमचन्द कै युग तक 
तिलिस्मी-एेय्यारी था सस्ती उदू -फारसी वाली रोमांटिक कथाओं को प्रधानता थी । 
फलतः चरित्र मी एकदम काल्पनिक, अतिप्राकरृत या फिर एकदम आदशं के जड़ रूप 
होतेथे। इसी वातावरणमें, सवंप्रथम प्रेमचन्दने ही, सशक्त वाणी ये घोषित 
किया, “मै उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र समज्लता हं । मानव-चरित्र पर 
प्रकाश डालना ओौर उनके रहस्यो को खोलना ही उपन्यास का मुलतत्व हे ।*५ 
प्रकारान्तरसे, प्रेमचन्दने भी चरित्र-चित्रणको ही उपन्यास का मूलाधार स्वीकार 
किया । एक अन्य स्थान पर भी उन्होने माना, “““"यही चरित्र सम्बन्धी समानता 
ओर विभिन्नता, अ्मिन्नत्व में मिन्नत्व ओर विसिन्नत्व में अमिन्नत्व दिखाना उपन्यास 
क मुख्य कर्तव्य है 1 तथा ““उपन्यासकार की सबसे बड़ी व्रिभुति एसे चरितं की 
सृष्टि है जो अपने सदव्यवहार भौर सद्विचार से पाठक को मोहित करलें। जिस 
उपन्यास के चरित्रं में यह गुण नहींहै, वह दो कौड़ी का है ।'*° एवं “उपन्यास के 
विषय का विस्तार मानव-चरिव्र से किसी कदर कम नहीं है । उसका सम्बन्धं अपने 
चरित्रं के-कमं ओर विचार, उनके देवत्व ओर पशुत्वं उनके उत्कषं ओर अपक्षं से 
है । मनोमाव को विसिन्त रूप ओर भिन्न-मिन्न दशाओं मे उनका विकास उपन्यास 





१. डों० सत्येन्द्र : समीक्षा के सिद्धांत : प° १३६ | 

२. डां° रणवीर रांग्रा : हिन्दी उपन्यास मे चरित्र-चित्रण का विकास: प° १५ 
३. देखिये : डिक्शनरी ओंफ वडं लिटरेरी टम्सं | 

४० प्रेमचन्द : कुछ विचार : प° ६ 

५-६. वहीं : पु° ५१ 








५ गोदान 
के मुख्य विषय है 1 इतना ही नदी, श्र ष्ठ चरित्रकन के लिये प्रेमचन्द जीने कुठ 
गुणों के समावेश को भी आवदयक माना हे। “ यथा, प्रमावोत्मादकता, आत्मीयता, 
स्पष्टता, स्वामाविकता, गतिशीलता तथा विकासोन्मुखता आदि। इस प्रकार 
| प्रमचन्द जी ते उपन्यास मे चरित्र-चित्रण को अनिवार्यतम तत्व तौ स्वीकार किया 
| ही है, अपने उपन्यासो में उस पर भरपूर ध्यान भी दियादै। प्रमाण दै--उनकी 
|  अनि+म जौर सर्वोत्छरष्ट उपन्यास~रचना "गोदान' का चरित्र-चित्रण । 
"गोदान" का चरित्र-चिव्रण- 
दरिन्न-प्रकार-लगमग ३०० प्रष्ठ ॑ एवं २९६ अध्यायो मे विमत्त 'गोदान' 
विस्तृत फलक पर अंक्रित की गयी सचना ह जिनमें दो-दो समानान्तर कथाओं, एक 
दीर्धं-कायं समन्वयकारी कथा तथा सैकड़ों प्रसंगो-गौण प्रसगों का आयोजन किया 
गया है । इसी का एक स्वामाविक परिणाम यह मी होनादहीथाक्ति इसमें पात्रं की 
बहुतायत हो । एकदम सच तो यह है कि 'गोदान' में समाज के प्रायः समी वर्गो के 
ओर प्रायः समी प्रकारं कै पात्र मरे पड़े मिलते दै । 
कथा में महत्व की च्ष्टि ते, पात्र दो प्रकारके वगोँमें रखे जा सकते हं मुख्य 
: भर्थात्‌ जाधिकारिकं कथा से सम्बन्धित तथा गौण अर्थात्‌ गौण प्रसंगो से सम्बन्धित । ,. 
हरी, धनिया, गोबर आदि ग्राम्य कथा के तथा रायसाहुव अमरपाल्सिह, मालती, 
१० मेहता, खन्ना, तंवा, गोविदी, अओंकारनाथ आदि नगर कथा के प्रमुख चरित हं 
तो मोला, मातादीन, दातादीन, सोना, ल्पा, चुहिया, सिलिया, “आदिं गौण वं 
॥ ¢ महात्मा जौर ख्या क परति का तो परिचय ही भिलता है, प्रत्यक्षतः वे मच पर 
76 होते । सम्बन्धित वर्गाधार पर मी पात्रं को सामान्य जओौर मिश्च नामक दो 
१ मे रला जाता हं । सामान्य पात्र अपने सम्बल्विन वगं का पूरा-पूरा प्रतिनिधित्न 
रत ह, वह्‌ मी आद्योपाति जबकि मिधित पात्र कमी प्रतिनिधित्व करते हैँ ओौर 
कमी-कमी, कहीं-कहीं उनका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व मी प्रवर रूप में मुखर हभ 
करता है । पटे्वरी, दरूलारी सहृाइन, पं० दात्तादीन,. मिर्जा चुरशेद ओर गओोकारनाथ 
भादि प्रथम वंके चरिव हतो गायसाहव, होरी, धनिया, गोवर, मोला, श्युनिया, 
सिलिथा, मालती पैर मेहता द्वितीय वं के। 
चरित्र-विकास की च्ष्टि से पात्र स्थिर ओर गत्यात्मक दो प्रकारके होते टं । 
“स्थिर चरित्र उन्हँ कहा जाता है जो एक जीबनधारा ओर आदशं से बवे होते दै । 
एसे पत्रो का चरिव्ररूढृहो जातादहै जौर किसी मी घटना अथवा परिस्थितिसे 
उनके चरित्र म परिवतंन, नहीं आता। `*"“""इसके विपरीत, गतिशील (या 
गत्यात्मक) पात्र मे जीवन का उत्थान-पतन मिलता है, वह सजग ओर सचेष्ट होता 
दे ।'* गोदान" में होरी ओर मालती करमशः इन दोनो प्रकारो के सर्वोत्तम प्रमाण 
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दं । इसी भ्णूलला मे प्रथम वग मे -ोेलाल, सिलिया ओर दात्तादीनको रखाजा 
सकता हे तो दूसरे वर्मं मे मेहता, घ्ुनिया, गोबर ओर गोविद आदि को । 

“गोदान' मे चरित्र-चित्रण की जलेलिया - १ 

उपन्यास में चरित्र-चिजण करने की प्रमुखतः तीन प्रकार की लंलियाँ 
अचलित है (१) प्रत्यक्ष अधवा बहिरग (२) परोक्ष अथवा अंतरंग तथा (३) नाट- 
कौय + गोदान में तीनों का ही प्रयोग बहृत्तायत से किया गया मिलता हे । | 

भ्रत्यस्न जयवा बहिरंग चलो--इस सेली मे पात्र के अन्तर्वाह्म का परिचय 
लेलक स्वयं अपनी टिप्पणी या विर्लेषण-वर्णनादि से देता है। पात का नाम्‌, ` 
आजति, वेरभुषा, क्रिया-कलाप आदि का अंकन करने मे यह विधि सरलतस मानी 
जाती ह ! "गोदान" में लेखक ने इसका प्रयोग बहुतायत से ओर प्रायः प्रत्येके पात्र के 
चरित्रंकन मे किया है । करद माण देखिये--- | 

(१) “गौनर सांवला, लम्बा, इकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न 
मालूम होती थी । प्रसन्नता की जगह मुह पर असंतोष ओर विद्रोह था। ---बडी 
लडकी सोना लज्जाशील कुमारे थी, सांचली, सुडैल, प्रसन्न ओर चपल । गाडे की 
लाल साड़ी, जिसे वह घुटनों से मोडकर कमरमें बाँधे हए थी, उसके हल्के रारीर 
पर कुछ लदी हुई सौ थी ओर उसे प्रौढता की गरिमा दे रही थौ । 

(२) "दूसरी महिला जो ऊचीएड़ी का जूता पहने हए रै ओर जिनकी 
मुल-दछेवि पर हंसी पट पड़ती है, मिस मालती हैँ , भाप इ ग्लैड से/ डाक्टरी पठ कर 
आईं हँ भोर अब प्रक्टिस करती हैँ ` :ˆ"°-आआप नवयुय की साक्षात्‌ प्रतिमा हैँ ।'' 

(२) “~ --*-"होरीके मनमें मी गऊ को लालसा चिरकाल से संचित चली 
आती थी । यही उसके जीवन का सवस बडा स्वप्न, सबसे बड़ साध थी 1” 

इसी रकार धनिया, रायसाहब, गोविदी, इूनिया, तंखा, ओंकारनाथ ओर 
जंगली युवती आदि के शन्द-चित्र मी इसी वगे मे आते हैँ । सशक्त साकारता की 
क्षमता प्रेमचन्दौय प्रत्यक्ष वणेन शैली की अपनी विशेषता हैँ जो इस प्रकार से किये 
गये चरित्रांकन में पगे-पगे मिलती है । | । 

परोक्ष जयवा अंतरंग ज्ेलो--चरित्रांकन की सर्वोत्तम बली है- परोक्ष 
अथवा अंतरंग जिसके द्वारा षात्रों की विभिन्न मनोभावनाओं, मनःस्थितियों, अन्तः- 
श्रेरणाओं, सम्मोहन, पूवेवत्त,.प्रत्यावलोकन तथा मनोदन्दर आदि आन्तरिकं चरित्र 
पक्षों को उद्घाटित किया जाता है। .मनोविश्लेषण क्रिया-कलापों का आयोजन, 

। सूवेदत्त, स्मृति आदि इसी शैली के अन्तगंत प्रयुक्त की जाने वाली कु विधियां है 
जिनका प्रयोग गोदान मे मौ मरपुर ओर सशक्त रूप मे हुआ मिलता है 1 कुद 
उदाहरण देखिएः- | | | 

(१) “सिल्लो नि.सन्ञ सी भूमिकी ओर ताक रही थी । धरती क्यों नहीं 
कट जाती कि उसमे समप जाये । इतना अपान ! -. ---बरसा क्या ? अमृत द्ते 
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वदले विष ओर सिलिया के रोम-रोम में दौड गया। सपं-दंश के समान लह्रं आयीं 
---“-स्िलिथा को यहां एक क्षण ठहुरना मी असह्य हो गा जसे कोद उसका गला 
दवाये हुए हो । वह कुछ न पू सकीं 1" 

(२) “जज उसकी नखो मे वह हीरा न था जिसने उसकौ जिन्दगी तल्ख 
करः दी थी, बल्कि वह हीराथाजोबे मां-बाप का खछोटासा बालक था} नीच के 
ये पच्चीस-तीस साल जसे मिट गये, उनका कौ चिन्हमीनथा।' 

(३) ^" --मेहतासे जो उसे श्रद्धा थी, उसे एक .घक्कासा लगा, मानो 
कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कमं करते देख ले : उसने देखा, मेहता की वुदधि- 
प्ररत प्रेमतत्व को पदयुता की ओर खींचे लिये जाती है ओर उसके देवत्व की ओर 
से अखं बन्द कयि लेती है, ओर यह देखकर उसका दिल बंठ गया ।'' 

इसी प्रकार होरी का धनिया पर ओर घनिखा का जुनिया पर क्रोध करना, 
गोबर का घर की स्थिति देखकर परचात्ताप करना, मेहता का पठान के वग में नाटक 
केरना, मालती का रात-रात भर ्लुनिया के पुत्रको सेवा करना तथा रायसाहव का 
ूव्री-पत्री की स्थिति को देखकर व्यथित होना आदि क्रिया-कलाप द्वारा चरित्रांकन 
किये जाने के कुछ प्रमाण हैं । | | 

कहीं-कहीं, लेखक ने भावात्मक विधिकामी वड़ा काव्यात्मक तथा मम- 
स्पर्शा प्रयोग किया है । एक सशक्त प्रमाण देविए-- ॑ 

“तुम मुञ्से प्रेम करते हो, मुञ्च पर विश्वास करते हो, भौर मुञ्ञे मरोसा 
हे कि आज अवसर आ पडे तो तुम मेरी रक्ना प्राणों से करोगे । तुम में मने अपना 
पथ-प्रदशेक ही नहीं, अपना रक्षक भीपायादै। मँ मी तुमसे प्रेम करतीहूंतुम 
पर विरवास करती हं ओर तुम्हारे लिये कोई एेसा व्याग नहीं हैजोर्मैन कर सक्र 
“~ `“ "मुञ्ञे क्या आदेश देते हो ?" | | 

 नाटकीय श्ञैली- नाटकीय सैली मे पात्रों के कथन (स्वगत ओौर पारस्परिक 
दोनों ही प्रकार के), डायरी, पत्र तथा आंगिक अमिनयादि के संकेत आदि से चरि- 
व्राकन क्या जाता है। गहराई से देखें तो पात्रों की सूक्ष्म मानसिक प्रतिक्रियाएः 
आचार-विचार, संकल्प-विकल्पादि, चरित्र के नाना आंतरिक पक्ष आदि इसी शली 
के हारा अपेक्षाकृत अधिक सरलता ओर प्रमावमयता कै साथ मूखर हो जाते ह, 
“गोदानकारः' ते इस शली के अन्तर्गत, संवाद ओरं. अभिनय-संकेतों का भरपूर ओर 
सावत प्रयोग करते हृए पात्रों का चरित्रांकन क्रिया . दै। निम्नलिखित कुं प्रमाण 
 देविये-- . . 
(1) स्वगत कथन-““**“ “ˆ "नहीं, वह पाई गाय लेगा । उसकी खूब सेवा 
करेगा ।-“-“ "मोब दूष के लिये तरस-तरसकर रह जाता दै 1 दो सौसेकमकी 
कोई न होगी । फिर, गऊयेही तो दयार की शोभा है । सवेरे-सवेरे गऊ के दलन ह 

। र 


५ 
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जाये तो क्या कहना । च॒ जाने कव, यह साधे री होगी, कच वह शुभ दिन 
आएगा । 
>< >९ > < 

-चुपकेक्ि गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती लगक्ती प छने, किसको 
गायहै ? करहांसे लार हो ?--उसे घर की चिन्ता रहती है"--गोनर जरा आलसी, 
हे ।“-"मैभीददा के सामने मटरमस्ती ही किया करता था---लेकिन सिर पर 
जोज्ञ पड़ते ही मने रसा चोला बदला कि तोय देखते रह गये ।---घनिया का व्या 
दोषथा ? वेचारी जनसेषर मे आई कभी तो आराम से नहीं बेटी । वह्‌ इतनी 
सीधी, गमखोर, निल न होती तो आज सोभा ओर हीरा जो मु्धों पर ताव देते 
पफिरते है, कहीं सीख मांगते होत्ते ।“ 

(१) पारस्परिक संबाद-- | 

^ दौलतके पुजारी तो यली-गली मिलेगे, मै सिद्धान्त के. पुजारियों ` 
914 

“मं इसे दम कहती हं ।"' 

““आपक्ये इच्छा 1" 

“वन क़ आपको परवा नहीं है ? 

“सिद्धातो का सुन करके नहीं 1" | | 

“तो अश्पके पत्र मे विदेशी बस्तु के विज्ञापन क्यो हति 

प. (१ >< | >< >< 

“बहन तो मालती ही कीरै! . 

~“ ` मालती को आपने जाना नहीं, ओौरन जानने की परवा को ।**. वह 
जाग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है । वह्‌ उन वीरो मं है जो अवसर पड ने 
पर अपने जौहर दिखाते है, तलयार घुमाते नहीं चलते :' 

इस आति, आंखे तरेर कर, गला फाड़कर, नाक सिकोड कर, आस्तीन 
"चाकर, ऊचे स्वर मे, चीखते हुए, उन्मादिनी की भांति जसे नाना संकेत अभिन- 
यात्मक निदेरों के परिचायक है । 1.1 {4५ 

चारित्र चित्रणगत धिशेषताए--रास्त्रीय ष्टि से, "गोदान" की चरित्र-योजनां 
एकदम गुणसम्भत बनी मिलती है । प्रमाण ? कई है सव॑ग्रथम गोदान के चरित्र 
एकदम कया-प्रसंगानुक्‌ल, सजीव, स्वाभाविक ओर जावर्यक्रतानुसार बन पडे है + 
इस सम्बन्ध मे प्रेमचन्द प्रायः उपयोगितावादी रहे है जैसा कि ड नगेधने भी 
स्वीकार किया हे--““प्र मचन्द के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य ओर 
सुन्दर शिव के अनुचर होकर आति हैँ ।'” मेहता, होरी, मालत्ती, धनिया, आंदि प्रमुख 
पात्रों से लेकर जंगली युचती जसा गौण चरित्र तक इसो के सशवत प्रमाण है । सभी 
पात्रों के अन्तर्वाह्य क्ता लेखक विभिन्न शैलियों को सहायता से, यथाआवश्यकता 
भक्टेकरण करातय है वह्‌ भी इस प्रकर कि चरित्र, काल्पनिक होने षर भौ एक- 








| । | गोदान 
भ्र 


दम यथार्थ, सत्यामाक् कराने मे सक्षम तथा सप्राण बना नजर जता है ¦ उसकी 
बगे-पगे अंकित मानवीय संवेदनां एक ओर उसको स्वामाविकता प्रदान क रतीरहै 
तो दूसरी ओर पाठक-मन का उससे पूर्णरूपेण तादात्म्य स्थापित केर देती टं । पाठक 
उसी क साथ-२ हसने-रोने लगता है । नि;सन्देह, इन पात्रों को व॑यक्रितिकता ओौर 
क्रियाप्रतिक्रियाणं आदि नै इनको एकदम मौलिक भी बना दियादै। सच तो यह्‌ 
हे कि प्रेभचन्द की मानव-मनोविज्ञान में गहरी पैठहै ओौर इसी से उन्होने अप ने 
बातों के माध्यम से मानव-मन ओर उसके विभिन्न अच्छे वुरे पहलुओं को एकदम 
स्नामाविक ओर यथाथंपरक बनाकर उकेरा है--अनेकानेक पात्रों ओर प्रायः समी 
प्रचलित विधियो से । । 

लेखक की एक महत्वधूणं सफलता रही दहै--सा्ेक पात्न-योजना । गह राई 
ने देखें तो विभिन्न वर्गो मौर प्रकारो के पात्र लेकर उन्होने 'गोदान' मे ग्राम्य, अघं- 
नगरीय ओर नगरीय-तीनों ही समाजो का पूरा-पुरा अंकन कर दिया, प्रमाणां 
्राम्य-समाज को ही लीजिए । होरी ओौर उसका परिवार ग्राम्य प्रचलित सम्मिलित 
परिनार के विमिन्न पक्षों (विसिन्न सम्बन्धो यथा पति-पत्नी, मार्ई-माई, पिता-पुत्र 
पौत्र, पिता-पुतरी, सास-बहु, जिठानी-देव रानी, देवर-मामी आदि) कौ अपनी सम~ 
ग्रता में उद्धाटित कर देतादहै तो भोला अहीर, पं० दातादीन-मातादीन, दुलारी 
सहुआइन, नोषेराम, पटेडवरी, श्षिगु री सिह, नोहरी, सिलिया, दमडी बसोर आदि 
विभिन्न प्राम्य-जाति-वर्गो की स्थिति को। रायसाहब अमरपालिह का जमीदार- 
रूप मी इसी श्रणी मे आता है। इसी माति रायसाहव को न रीय. मित्रमडली भरः 
नगर मे बसने पर गोवर के संगी-साथी नगरीय समाज के विमिन्त वर्गो को मूखर्‌ 
करने वाले है । 


एकदम सच तो यह है कि "गोदान' के प्रायः सभी चरित्र वगं-प्रतिनिधि हैं; 
मारतीय किसान होरी, नयी पीद़ी का गोवर, सामतवादी वगं के रायसाहब, पजी- 
पति व्यापारी काभि० खन्ना, बुद्धिवादी वृर्गं काप्रो० मेहता, नवयुग की साक्षात्‌ 
मालती, पंडित वं के दातादीन, पत्रकार वगं के ओकारनाथ, निम्नवगे कौ चुटिया 
ओर जंगली युवती आदि इसी के कु प्रमाण दै । निःसन्देह्‌, "गोदान ` मे, ^“्रेमचन्द 
ते हर क्षेत्र से पात्र लिये हैँ । इनमें शोषित-पीडित किसान, उन्हें सताने वाले जमीदार 
साहब; महाजन, खाहुकार, हरिजन, दस्तकार, क्लकं, पाण्ड-पुरोदहित, राजनीतिक 
कायंकर्ता, सरकारी अफसर ओौर उनकी जी-हनुरी करने वाले सभी तरह के लोग: 
मौजूद है ।”' | 
एकं नवीनता ओर । यह है- खलनायक की मौलिक कल्पना । वाह्यतः 
"गोदान" मे शोषक वग का एक पूरा-पूरा गिरोह है- अलग-अलग जाति, अलग-अलग 
स्तर ओर अलग-अलग रूपों मेँ शोषण करने वाला । फिर मी, यदि गहराई से देखें 
त्तो शोषण यह वं या पात्र नहीं वरन्‌. इनके दारा परिचालितः कौ जाने वाली 
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व्यवस्थाहै। दूसरे शब्दों मे, गोदान मे प्रेमचन्दने किसौ व्यक्ति विशेष या ब्ग 
विशेष को नहीं "समाज को, समूह को, व्यवस्था, परम्परा ओर रूढियों को खल- 
नायक बनाया है । यह्‌ नय्प खलनायक कथा के नायक को उसका स्तेह ओर विङनास 

प्राप्तं करके छेलता है, पीडित करता है, शोषण करता है । जीवन-संघषे मे जो नई 
स्थिति उत्पन्न हो रही है, व्यक्ति ओर समूह्‌ की टकराहट के जो नये धरातल उभर 
रहे हं, उन्हीं का यह्‌ संकेत है | 

प्रमचन्दने प्रमुख पात्रों परदही नहीं, गौण पात्रों परमी पूरा-२ ध्यान ` 
दिया है ओौर उनका मी. आवश्यकतानुक्रुल पूरा-२ चरित्रांकन किया रै। ये पात्र 
केवल स्कंची या काम चलाऊ नहीं, चेतना से युक्त हैँ तथा पूरा-प्रा व्यक्तित्व ओर 
वगे-प्रतिनिधित्व का गुण रखते हँ । जंगलौ युवती, चुहिया, ्ूनिया, नोखेराम, भोला, 
तंखा, ओंकारनाथ, सिलिया, हरखू, दातादीन, मिर्जा खद आदि प्रायः समी गौण 
पात्र इसी के प्रमाण हैं| 

कु कमि्यां-- "गोदान के चरित्र-चित्रण में कुछ कमियां भी मिलती है । 
सवप्रथम लेखक ने कुछ पातरौ को वगे-प्रतिनिधि बनाने के साथर अपना ^माउथ 
पीस" मी बना द्विया है । इसक्रा सर्वोत्तिम प्रमाण है-प्रो° मेहता जो अपनी बालं 
कम ओर लेखक की अभिग्य॑क्ति अधिक करते है । इस सम्बन्धमे डां० सुरेन्द्रनाभ 


तिवारी ने ठीक ही कहा है, ““प्रेमचन्द अपने किसी पात्र को विकसित करते समय स्वं ` 


को उससे अलग नहीं रख पाते । वे अपने पात्रों के साथ सम्पृक्त रहते है तथा उन्हं 
अपना रष्टिकोण अवदय प्रदान करते है 1": दुसरे, गोदान मे गौण पात्र अपेक्लाकृत 
अधिक हैँ जिनसे एक ओर तो अनावश्यक कलेवर बढा है ओर दूसरी ओर उनको 
रखे विना मी कथा-विकास हो सकता था । रूपा का पति, चुहिया, मिर्जा खरोद एसे 
ही कुच प्रमाण हैँ ! तीसरे, .कही-२ लेखक ने पात्र को अपेक्षाकरेत अधिक आदशैमय 
बना दिया है! मालती ओर मेहता रेते ही पात्रहै। 
उपसंहार चस्तुतः "गोदान ' विस्तृत फलक ओर समाज-चित्रण पर आधृतं 
उपन्यास है जिसमें लेखक ने वं-संघषं ओर उक्षके परिणाम-दुष्परिणामों को व्याप- 
कता ओर गहनता के साथ अंकित किया है। निःसंदेह, उसकी यही व्यापकता 
चरितो पर भौ चरिताथं होनी ही थी । फिर भी, ष्टव्यं जौर उल्लेखनीय बात यहं 
हैक्रिलेखकने विपुल चरितो की कल्पना करके उनको, विविधध-सशक्तं चित्रण 
गोलियों का प्रयोग करते हृए ओर एकदम गुण-सम्पन्न बनाते हुए, अपने-२ स्वतन्त्र 
अन्तंवाह्य पश्नों के साथ, उद्घाटित किया है, वह मी इतने कौशल-पूवेक कि पाठक 
यह मानने को बाध्यसा हो जाता.है कि “प्रेमचन्द चरित्र-चित्रण में उस्ताद ये। 


भो भकः के्‌ 


१. त्रलोकीनाथ खन्ना : गोदान-एक नव्य परिबोघ : पृऽ १७६-१० 
९. प्रमचन्द ओर शरतचन्द्र के उपन्यास : पृ० २३५ 





चे 





॥ 
। 





१५.1१ | गोदान 


विवेच्य प्रन 
१. उपन्यास-रचना मे चरित्र-चित्रण की आवइयकता पर वल देते हृ 
“गोदान' के चरित्र-चित्रण का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिये । 
२. चरित्र-चित्रण विषयक प्रेमचन्दकी धारणाओंके परिप्रक्ष्य मे गोदान 
के चरित्र-चित्रण को स्पष्ट कीजिये 1 | । 
२. ““चरिव-योजना उपन्यास की एक महती आवश्यकता दै --इस कथनं 
कौ समीक्षा करते हुए "गोदान" की परीक्षा कीजिये । 
. गोदान" के पारो का वर्गीकरण करते हुए उनके चरित्राकिन कौ समीक्षा 
कीजिए तथा तत्सम्बन्धी गुण-दोपों का निर्धारण कीजिए 1 
५. चरित्र-चिव्रण की प्रचलित शंँलियों को स्पष्ट करते हए बताये कि 
गोदान" मे उनका प्रयोग किस रूप-मात्रा में मिलता ह ? 
६. "गोदान" के आधार पर प्रेमचन्द की चरि्र-चित्रण सम्बन्धी विशेषताओं 
कः सप्रमाण परिचय दीजिये । | 
७. "गोदान के आधार षर प्रंमचन्दको चररित्र-चित्रण-कला के सप्रमाणं 
स्पष्ट कोजिये तथा उसकी महत्वधुणं विेषता्ओं का तिर्धारण भी कीजिये । 
८- गोदान" की पात्र-योजना का युक्तियुक्त विवेचन कोजिये । 
९. चरिवर-शिल्प का आशय स्पष्ट करते हृए "गोदान" की समीक्षा कौजिये । 
१९. “श्र मचन्द जी चरित्र-चि्रण मे उस्ताद थे 1" प्रस्तुत कथन की सार्थकता 
दानः के आधार पर सिद्ध कीजिये । 
११. “मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्य को खोलना हीः 
उपन्धास का मूल तत्व है'"-परेमचन्द के प्रस्तुत कथन के परिग्ेकष्य में वताद्ये कि 


गोदान मे उन्होने इस मूल तत्व का निर्वाह किस रूप-मात्रा मे किया है तथा उसमे 


उनको कहाँ तक सफलता मिली है ? 
१२. ““गोदान चरि व्र-चित्रण की दष्ट से अत्यन्त सबल है'"- सिद्ध कौजिे ७ 








५ होरी का चरिलाकन 


हरी कापरिचयः 
स्वतन्द्रता-पूवं का वध प्रान्त ओर इसी का एक सामान्य, उपेक्षितं ओर 
साधारण सा रगाव-वेलारी । इसौ का सामान्यसा निवासी है-होरीराम महतो जो 
भायः अपनी विपस्नावस्थाके कारण होरी'केनामसे पुकाराजातादहै। यू, कभी 
अतीत में उसने मटरगङ्तीभीकीथी ओर आरामसे पसर कर “सोने का सुख मी 
मोगा था, नयी-ब्याहता पत्नी से हुंसी-व्ट््‌टा किया था भौर उसके पीपी मनुहार 
करते हुए ससुराल मीजा पहुंचता था किन्तु भात्न पांच बीघे की खेती', सम्मिलित 
सौर बादमें अपने ही अपेक्षाकृत बड़े परिवार की जिम्मेदारियों तथा उससे भी 
कहीं अधिक चहूंदिशी के निरन्तर के शाषण-उत्पीडन ने "चालीसे" तक पहं चते-पहुंचते 
ही उसकी स्थिति यह करदी थी कि “गहुरे सांवले, पिचके हुए चेहरे" वालि होर 
को लगने लगा था करि “पाठ तक पहने की नौबतत न आने पायेगी, ` "इससे पहले 
ही चलटेगे।'' यू, वह “दूसरे के पाँवों तले अपनी गदंन दनी हुई'' देखकर ““उन 
पवोको सहलनेमेंही कुशल" मानता दहै किन्तु निरन्तर का शोषण, रोज का 
रत्पौडन ओर सुरसाक्री मतिं मुह्‌ काडकर आती हई .समस्याओ-परिस्थितियो से 
धिरा फं्ता, “तार-तार कम्बल, फटी हुई भिजेई ओर गलौ पुजाल के विस्तर'' की 
जमा-पूजी का उपयोग करते-करते तिल-तिल कर "मरता" रहता है ओर अन्ततः एकं 
दिन शोषणजन्य निधेनतासे, लू लगने मात्रसे, चिक्ित्साके अभाव में दम तोड़ 
देता टै - एक मात्र गाय की लालसा को सनमें ही संजोये हुए । . 
“गेदान' मे चित्रित अपनी इस जीवन-क्था मे होरी मुख्यत. अथं" ओर 
"धमं" के हन्द का माध्यम है जिसमे "धमं" तो परास्त नहीं होता किन्तु अथ दारिद्रय 
वनकर उसे निगल लेता है, लाख वेष्टाओं के बावजूद मी होरी उससे बच नहीं 
यातां 4 ` 


होरो का चरित्रांकनं : 
एकं व्यक्तिके रूपमे, होरी किसान दहै (ओर बाद मेउसीका समवर्गोयिं 
मजर) । किसान की सारी अच्छोर्ई-वुराई उसकी नस-नस मे व्याप्त है । “टूर एक 
गृहस्थ की माति होरीके मनम भौ गञक्ी लालसा चिरकाल से सचित चली 
भती थौ । यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बडी साध थी |" यू» वह्‌ 


अपने पपे इतने पर ही सौमाग्यशाली या भाग्यवान मानत्ता ह. क (4 सेतो मे 














द्‌ गदाम 


काम करते वाले किथान उपे देख-देबकरर राम-रामकरते ओर सम्मान-माव से 





चिलम पीने का निमन्त्रणदेतेथे ˆ“ सव उनका आदर करते हैं ***-“ यह्‌ कम 
आदर नहीं है कि तीन-तीन, चार-चार हल वाले महतो मी उ्तके सामने सिर 
ञ्लकाते है । 


सामान्यतः, वह॒ एक निधन किसान है ओर उसकी सीमाओं को जानता- 
। समन्ता है । उसे अपने अधिकारो की नही, कत्तव्यपालन की ही विता रहती है ओौर 
इसी में अंत तक वह्‌ खटता रहता है--एक असामी, एक पति, एक भई, एक पितः 
एक उखवसुर के रूप में । “होरी का अपना मनोवैज्ञानिक स्तर टै, उसके काये करने 
की विशिष्ट प्रणाली है, उसकी प्रतिक्रिपाएः भीः. "दिपिकल' हैँ जो केवल हरी नसे 
व्यक्ति में ही सम्मव है ।" एक सामान्य किसान की तरह, असामी होने ओौर अपनी 
, गदेन फी होने के कारण रायसाहव की जी-हचूरी करना, शगुन देने के आदेश को 
सिर ज्ञुकाक्रर स्वीकार करना, धनुष-लीला में माली का काम पाकर ही अपने अप 
को धन्य ओर वड़ा महत्वपूणं मान वैथना आदिद या पंचौंद्वारा निर्धारित क्रिये 
गये डांड-दण्ड को, तन-पेट काट कर भी भरना, हक्करा-पानी बन्द ओर विरादरो- 
रक्रिये जाने की आशंका मात्र पर भयभीत हो जाना, दरोगा जीको बतौर 
रिर्वत चिपाकर रूपये देना आदि काम उसके इसी समान्य स्तर के परिचःयक हँ\ 
इसी प्रकार श्गाय' के आने की संमावना मात्र पर गोवर को दूध मिलेगा नरे लेकर 
दार की शोमा बढ़ेगी", तक की कल्पनाए करना, धनिया की पूवं स्थिति को याद 
उसके प्रति दय्रं हो उठना, माई हीरा का एकदम नाजायज पश्च नेते हए 
ञूठा व्यान देना, हीरा के पलायन करने के उपरान्त उसकी पत्नी पुना की पुरो- 
ध्री सहायता करना, निराधिता न्लुनिया को आश्रय देना तथा सोना-रूपा के विवाह 
रो निरन्तर विता करते हए जंसे-तसे इष कर्तव्य को भी सम्पन्न करना आष्द उसके 
समी कायं उसकी कर्तव्यशीलता के ही साक्षी ह, | 
होरी धम-मीरू ओर धमं-सहिष्णु है । अपनी वतमानं विपन्नावस्था को पूवे 
जन्म कं परिणाम मानना, ‹(रायसाहब को मालिक" ओर “राजा मानना, घर आये 
भोला का सत्कारकरना, हीरा-गोमा की अलोचनाओं ओर दुष्कर्मो को न सुन पाना 
नास वाले से. सौदा करते-कररते भी मयमीत वने रहना, तथा सोना-विवाह्‌ परं 
कृश-कन्या देकर किप मुह दिखायेगा' की चिन्ता में ग्रस्त सहना उतके उसी मीरूपनः 
के परिचयक हँ । 
इसी धममीरूता को एक गुणमयो प्रतिक्रियादहै-होरी की ईमानदष्री जो 
उसके शील का मूल्य-मान बनी मिलती है। भोला द्वारा बैल खोलकर ले जाने परं 
मी वह अपने कष्टोकीतो बढा लेता टै किन्तु ्लनियाको नहीं निकालता । इसी 
प्रकार करोधित्त दीराद्राय “पिताक सुपये दवय जाने की बातः उसके अन्त.स्तल 
को चीर जाती द्वै ओर वह उल्टे धनिया पर्‌ ही बरस पडता । 
१. श्री कोमल कोठारी : प्रेमचन्द के पात्र: प° १६४ 
2. 9. । 








------ ---- ~~~ 





होरी का चरित्रींकनं { ५७ 


होरी अति का सहनश्ोल है-सचमें तो कायरती कौ सी तके । गवर्का 

समस्त छोषक वर्गे दातादीन, परमेसरी, भोला, सहृआइन आदि-की ही नही, स्वयं 

के भाइयो तथा पत्नी-पुत्र के वाक्वाणों कोमी वहि चुपचापसन्नेल लेतादहै। कभी 

असह्य बातों पर क्रोघ मी करतातो “श्लु ्ललाइट हुई, क्रो आया; खून खीला, 

अखि जली, दति पीसे, लेकिन बोला नहीं ॥ हाँ, धनिया से वह मार-पौट अवृश्य 

करता टै किन्तु आवे समाप्त होते ही पश्चाताप करता हैया सामान्य-दन्बरु बन र 

ञञेप भरी हंसी-मजाक करने लगता है । 

होरी मे सामान्य किसान की कुछ ॒दबलताएः भी है यथा उधार को मूपत 

का माल समञ्लना, ऋण चुक्राने के अवसर पर जूठ बोल देना, निर्लज्ज व्नकर सथ 
॥ कुं अत्याचार सहते रहना, स्वाथं-सिद्ध करना, संस्कारों में गिरे-फंसे रहकर "गाडी 

धकेलते' रहना तया व्यवहार कुशलता के नाम पर जंसेभीहोः काम-निकालना 
आदि । गहराई से देखे ये समी दुबलताए' या तो उसकी गरीवी की देन (स्वामाविक 
पतिक्रियाए) है याफिर उसका निरन्तर उत्पीडित-शोषित होने के फलस्वरूप 
उत्पन्न होने वाला आशंकाजन्य मय का परिणाम । वस्तुतः “थे सारी दुरबलताए एक 
भारतीय किसान की दुर्वलताए है 1" धनिया को कमी-कभी पीट देना, परिस्थिति- 
वश चालाकी से काम लेना गाय प्राप्त करने के लालच मे मोला का चूठा आतिथ्य 
करना, उसके लिये रिश्ता दंढने का ज्ूढा आडवासन देना, धनिया से मोला कौ लूटी 
प्रशंसा करना, भाई के हिस्से के वांस बेचकर पसे बचाना, सन गीला करना आदिं 
उसके कायं इसी श्रणीमें अतेहै। 

वस्तुतः, "हरी भारतीय हृषकों का प्रतिनिषि चरित" अथवा “एक जाति 
पात्र यानि दिपिकल चरित्र है। जाति-पात्र वह होता जो अपनी जाति की सभी 
विशेषताओं, समी स्थितियों व अवस्थां, समस्याओं व कठितादयो, परम्पराभं व 
संस्पारों, रीति-रिवाजों ओर सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करे ।*' कहना न होगा किं ` 
'गोदान' मे होरी की यही स्थिति है; वह आदयोपान्त यही करता है । कहा तो यहा 
॥ ~ गया है कि “गोदान होरी के भगीरथ परिश्रम की गाथाहै'° तथा श्होरीके 
चरित्र में जारतीय कृषक जीवन का मूक इतिहास है ।* ° 

दूसरी ओर, होरी, वग-प्रतिनिषि होने के साथ-साथ, अनेक वेयक्तिक विशेष 
। , ताओंसे युक्त होकर स्वतन्वरत व्यक्तित्व का अधिकारी भी है। उसका अति का 

श्रातु-प्रम, सन्तान-प्रम, पनी घनिया के प्रति व्यवहार, पगे-पगे कंषणाजन्य दुरा- 

वस्था ओौर उसका उटकर सामना करता हु (विरोध करता हुभा नहीं) उसका 

अदम्य साहस सटीक, हलकी-फुलकी हास्यद्रृत्ति तथा मावृकता ओर एकदम ममं- 
| (भ १. वह : पृ १६५ | 
२. डों° रामविलास शर्मा : प्रोमचस्द उनका युग : प° १३९१ . 

द. कोमल कोठारी : प्रं मचन्दके पात्र: पृ १६७ 
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स्पर्ली पश्चाताप आदि इसी के प्रमाण हैँ । कुं सटीक ओर मममंस्पशीं स्थल देखिये-- 

(†) “बेटा, लडाई क्ञगड़ा तो जिन्दगी का धरम है । इससे जो अपने हँ" वह्‌ 

पराये थोडे ही हो जाते है । जब धरम चार आदमी रहते है, तमी लडाई-्ञगड़े 

होते है । जिसके कोई है ही नहीं, उसते कौन लडाई करेगा ? ` 

` () होरी ने रुपये लिये तो इनका हाथ कापि रहा था !**"जज तीसःसाल 

तकं जीवन से लड्ते रहने के वाद वह॒ परास्त हुआ है ओौर एेसा परास्त हज है 

कि `` वह॒ चि्ला-चित्लाकर कह रहा दै -माद्यों ! मैँ द्या का पात्र हं । मैने नहीं 

जाना किजेठकी ल्‌ कंसी होती है ओौर माघ की वर्षा कंसी होती है । दस देह को 

चीर कर देखो, इसमे कितना प्राण रह गया है - कितना जस्मों से चरुर, कितना 
रोकरों से कुचला हृभा-` भौर वह अव भी जीता है, कायर, लोमी, अवम ।'' 

(171) “उसकी आंखों से वहते हए आंसू बतला रहै थे कि मोह का बन्धन 
तोडना कितना कठिन हो रहा है । जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसीके दुःख 
कानामतो मोहहै मोह तो उन अनाथोंको छोड़ जाने में है जिनके साथ हम 
अपना कर्तव्य न निमा सङके, उन अधरे मंसुवों में है, जिन्हे हम पूरानकर सके ।*' 

` वास्तव मे, अपने कृषक ओर व्यक्ति दोनों ही सूपो मे हरी अत्यन्त सजीव 
भीर यथां पात्र है। विभिन्न तत्वों से निर्मित “कभी उसका व्यक्तित्व समाज के 
नियमों से विद्रोह करता है, कमी संस्कारों में उलक्ञ जाता है तो कमी वं के निमम 
शोषणः कै कारणः वह्‌ परिस्थिति की ओआघीमें उड़सा जाताहै, लेकिन होरीके 
चरित्र की एक महानता उससे कभी नहीं छटती कि वह मनुष्य है 1" निःसन्देहं 
होरी आले म रखी धाभिक सामग्री नहीं भौर न लेखक की हवाई कल्पना है, वह्‌ 
न तो कोरा व्यक्तिटै,न कोरा आरोपित वर्गे-प्रतिनिधि। वह क्सीभी देश के 
आम मानव-समाज का, किसी मी देश काल की आम जनता का, किसी मी परि- 
स्थिति में जञ्लने वाले, शिकार होने वाते आम आदमी का प्रतिरूप है जिसको लेखक 
ने पुरी-पुरी करूणा देकर, अपनी दढ इच्छा-शक्ति देकर प्रस्तुत किया है । “गोदान 
से वह इतना अमिनन है किं गोदान हरी की जीवनी अधिक बन गया है, उपन्यास 
कम । यु, “'होरी एक साधारण न्यक्ति है ओर अपना नेतृत्व स्वयं करता है । उसकी 
हारमें मी विजय का उल्लास है। जीवन-मागं पर वह स्वयं अप्रतिहत गतिसे 
चलता रहता है । *-एकदम रवीन्द्र ठाकर के (एकला चलो रे के नायक की माति 1 
एक वात ओर। कृच आलोचकों ने ही नहीं, स्वयं प्रोमचन्द के सुपुत्रश्री 
अमृतराष एवं अर्धा गिनी श्रीमती क्िवरानी देवीतक ने श्टोरी को प्रंमचन्द का 
निजी-भआत्नीय स्वरूप" बताया है । दोनों की विपन्नावस्था, दुखेक चारित्रक विशेष- 
तायं (यथा पति-पत्नी कौ नोक-स्लोक, सरलता, सादगी, निश्छलता, अथं-संकट तथा 
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धारिवारिक यृष्ठभूमि तजा विघटन आदि) तथा क्रिया-कलापादि कौ इसकी पुष्टि 
हेत प्रमाणाथं बताया मीगया है। होरीका चरित्र भमी निःसन्देह प्रमचन्दकी 
ही रचना टै जिसमें जाने-अनजाने करई साम्य आने स्वाभाविकही दँ । फिर मी, यदि 
गहराई सेदेखे तो होरी का सामाजिकं धरातल, कषक-वगं क्रा प्रतिनिधित्व, जआजौ- 
वन का शोषित रूप तथा व्यापक सन्द्मोँमें व्यवस्था कािकार एवं अतिक 
कायरता-सहनशीलता जादि उसको स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान कर देती हँ । दूसरे, 
होरीमेंम्रंमचन्दकीन तो वैचारिकतादहै, न क्मं-सम्पन्नता (निःसन्देह प्रथस पक्ष 
का प्रतिनिधित्व प्रो० मेहता टकर करते ए मिलते ह । फलतः “गोदान के किसी 
एक पात्र को प्रंमचन्द का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता है} अधिक्त से अधिक 
वह्‌ प्रमचन्दके कुलं अंगों का प्रतिविम्ब कहा जा सकता हे) 

वस्तुतः होर मुख्यतः “भारतीय किसान की समष्टि आत्मा का प्रतीक 
है ।**2 गहराई से देखे नो "गोदान" अपनी समकालीन सामन्तवादी व्यवस्था ओर 
उसके सामाजिक आधिक ओर धाक शोषकपरक रूप पर लेखक द्वारा किया गया 
नगा व्यंग-शब्दचित्र है जिसका मूल माध्यम है-- ग्राम्यपक्षीय कथा । निःसन्देह्‌, इसं 
कथा का प्रधान पात्र है- हेरी जो, शास्वीय परम्परागतं गणो + तो नायके नही 
किन्तु “नायक" शब्द के ब्युत्पत्तिक अथं मे नायक अवश्य है । पाश्चात्य विवान की 

ष्टिसे देखें तो “गोदान प्रला० 565 8०९४४ श्रेणी की दुखान्तकीो {176९५0४} 
है ओर इसका शिकार बना ` पात्र (भर्थात्‌ नायक) है--होरी जिसका “अन्त सकंरूण 
अवश्य है लेकिन करूणोदात्त नायक के ओौदात्य को वह्‌ अपने व्यक्तित्व मे जात्मतात 
नहीं कर सकत। है "° फिर भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि “श्र मचन्द के जीवन की 
(भौर साथ ही साथ भारतीय जन-जीवन की मी) सारी करूणा होरो के चरित्रमें 
साकार हो उठी है । सादा-सदासे, ओसुभों मे जीवन विताने वाली मारत को करिसान 
प्रजा के प्रतिनिनि -के सू्पमेंहोरी प्रमचन्द की अमर सृष्टि है।'' निष्कर्षस्वरूपं 
कहु सक्ते हैँ कि “हिन्दी उपन्यास साहित्य में होरी जसे नायक का निर्माणन 
भुवं वर्ती उपन्यासकार कर सके, न परवर्ती । भमी बीसवीं शती का सवश्रेष्ठ नायक 
यही होरी है“ ` 
| विवेच्य प्रहन्‌ 

१. (गोदान! के आधार पर होरी का चरित्र-चित्रण कीजिए तथा उपन्यास 

मे उसका स्थान निर्धारित कीजिए । । 
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 भैजिए्‌ । 


२. हो को संक्षप्ठ, परिचय देते हए उसकी चारित्रिक विशेषताओं कौ 
प्रमाग उद्घाटित कोजिषए। । 
३. क्या "गोदान" उपत्यास दै या होरी की जीवनी? तकंपूणे रपष्ट उत्तर 
दरोजिए तथो होरी का चरित्रगत विंरिष्टत्व मी प्रतिपादित कीजिए । 
ॐ. श्री मौरतीय षको का प्रतिनिधि चरित्र है सिद्धं कीजिए । 
५. प्मोदान होरी.के मागीरय परिश्रमं को गाधा है ।'' होरी-चरित्र के 
आधार पर प्रस्तुतं कथन कौ पुष्टि कोजिये। | 
६. ष्टोरौ के चरित्रमे मारतीय कृषक जीवन का मुल इतिहास दै ।'' 
गोदान कै आधार पर इस कथन का, विकैलैषण कीजिए । 
७. क्या होरी प्रोमचन्द का प्रतिरूप है ? अपने मत-समर्थन में उपयुक्त प्रमाण 
देते हए तकंसम्मत उत्तर दीजिए । 
=. होरी के चरित्राधार पर सिद्ध कीजिए किवंहं 'मारतौय किसान की 
समष्टि आत्मा का प्रतीक हि 1'' 


९. होरो कै चरित्र का विदलेषणात्मके परिचय देते हुए उसके नायकल्व कां 
परीक्षण कीजिए । | 


१०. शटोरी प्रोमचन्दंकी अमर सृष्टि है" गोदाने के आध्रार पर सिद्ध 














€ धनिया का चरिवाकन 


छत्तीसवे सालमं ही पके हृए केश, सुरियो से भूर जाने वाला मुख, ठलःी 
हुई देह, सुन्दर गेहूं किन्तु सांवला पड़ गया रंग तथा कम सुज्ञायी देने वाली नेत्र 
ज्योति- यह्‌ है एक सच्चा शब्द-चित्र, गोदान के उस नारी-पात्र का जो अपनी 
विपन्नता, असहायता ओर व्यवस्था की रिकार बनी अवस्थामे मी सर्वाधिक सबल, 
सर्वाधिक मुखर ओर सर्वाधिक सहानुभूति कौ पात्रहै। यह्‌ है- ध्या, (ग्राम्य 
कथा के, नायक) होरी की पत्नी जिसकी चिरस्थायी जीर्णावस्था ते आत्मसम्मान को 
उदासीनता का ओर निरन्तर के उत्पीडन ने मन ओर जुबान को विद्रोह से मरे हु 
होनेकारू्पदेदिया है। | | 

होरी की पत्नी घ्रनिया, निम्नवर्गीय नागी होने पर मी, पतिव्रता है-पगे- 
पगे अपने नारीत्व के सम्बूणं तप-व्रत से अपने पति-को अमयदान देने वाली ओरं 
विपन्नेता के अथाह सागर को सुहाग-तृण के सहारे ही पार करते रहने वालो । वह्‌ 


 पतिके हर सुखदुःख की साथी ही नही, कथे से के मिलार साथर सक्रिय बी 


रहने वाली, उसको पग-पग पर प्रेरित-संदालित करती रहने वाली भी है । गहराई 
से सोचे तो वह ““होरी के अन्त्म॑न की विरोध-विद्रोह मरी भावना” “हरी के मनं 
मे दबी हई कांति की सजीव अभिव्यक्ति है” ओर “हरी के निःशेष पहलू का 
परिचय है 1" वस्तुतः “होरी ओर घनियाः--" “एक ही इकाई के दौ भिन्न व्यक्ति 
114“ घनिया उस निःशेष असहयोगी भावना की प्रतीक है, जौ होरी पनः की 
ओट में प्रत्येक आघात के साथ अपने को प्रबलतर बनाती रहती है 1” प्रारम्भमसेही 


वह॒ अपने सच्चे पातित्रत्य का परिचय देती हई मिलती हे । अत्यन्त विपन्तावस्था 


मे मी होरी के संयुक्त परिवार के लिये तिल-तिल समपंण करते रहना, सोभा ओर 
हीरा जंसे देवरो आर पुत्री जसी देवरानी को पुत्र-पत्रीक्तु मानकर पालना-पोसना, 
स्वयं फलट-पुराना पहनकर भी देवरानी को वादी कं आभूषण बनवाना, होरीकी 
पग-पग पर सहायता-सेव। करना आदि एेसे ही कृ प्रमाण हं । इतना ही नही, 
निम्नवर्गीय ओौर अति की विपन्न होने पर मी “कमो किसीने उसे किसी की ओरं 
ताकते नहीं देखा । पटेरवरी ने एक बार कुछ छेडछाड की थी । उसका एेसा मु 
तोड़ जवाब दिया कि आज तक नहीं भरले ॥ ` स्वयं हरी तक के मूख से वह्‌ एेसी 
असंगत बात सुनने को तैयार नहीं ““कु राह चले तुम्हारी बहन, भँ वयो कुराह चलने 
लगी ?" वह्‌ तो स्पष्टतः यही मानती है-- “सुख लिया है तो उसी के साथ, दुःख 


ह 


= 
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६२ गोहा 
आगा है तो उसी के साथ । अब तो चाहे बच्छाहैथा बुरा, अपनाहै 1" होरैीका 
सृत्यु-ददय तौ इसी की एकदम ममस्पर्ा अर अत्यन्त सशक्त अभिव्यक्ति है! 
एक ्समाँकेखूप मे. मी घनिया में मातृत्व भाव क्रूट-कुट कर मराट-- 
जिरकी अमिव्थक्ति देवर-देवरानी से लेकर पुत्र-पुत्रियों ओर फिर पते (गोबर के 
पुच ). तक के प्रति हुई मिलत्ती है। इसका सबलतम प्रमाण है--गभेवती, धर आयी 
जलूनिया के प्रचि दिखाया यया व्यवहार -^त चल, घरमे बेढ्मदेखलूगी काका 
ओर मैया को। संस्र मे उन्हीं का राज नहीं है ! बहुत करभे, अपने गहने ले लेगे 
फक देना उतार कर ।'° यहीं से, बह दातादीन से लेकर पंचायत भौर हुक्का-पानी 
बन्द करने से लेकर ड भरमे क दंड तक का खुलना विरोधदही नदीं करती, सबके 
भरति विद्रोह तक मीः करती है किन्तु ्लुनिया की पूरी-र सहायता करती है 
` ““घनिया. अनाज की टोकरी धर मेँ रकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते के 
जन्मोत्सव में गला फाड्-फाङ्कर सोहर गए रही थी, जिससे सारा गव सुन ले। 
आज यह पहला मौका था कि देसे शुम अवसर पर विरादरी की कोई ओरत न थी। 
` ` ` ““ "लेकिन धनिया कव मानने लगौ । अगर बिरादरी को उसकी परवा नहीं टै 
तो बह मी विरादरी की परवा नहीं करती ।' इसी मातृत्व से सरा धनिया का एक 
ए देविए-- वच्चे कीमांँतोह्ुनियाथी पर उसका पालन धनिया ही करती 
यौ। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भरुलाता धा।-`उसका सुना 
खटोला देखकर वह॒ से उस्ती। -- ` गोबर के लिये अव मी उसके मन में दही 
ममता थी |? | 
धनिषा अति की साहसी, निर्भीक ओर निडर स्त्री है। “वह जिस बात को 
ओकं समञ्च ले, फिर समाज, विरादरी, नियभ, कानून, किसी दात की परवाह नं 
करती, उपे कर डाली है 1“ अपने अदम्य साहस भौर कर्मशीलता के कारण वह 
कटवार गविमरका नेतृत्व करतो हुई दीख पड़ती है ।*' ही स-पुनिया का विरोध 
हौ यास्वयंहोसीका ञनिया के प्रहन पर जात-विरादरी होया पंच-परमेडवर, 
पुलिस-दरोगा हौ या शोषक दातादीन ओर जमीदार, वह समी के प्रति निडर दहै 
सबक कलई खोलकर अपनी निडरता-निर्मोकिता का परिचय देती है मौर आद्योपांत 
कष्ट पर कष्ट सहू-सहकर भी अपने साहस को बनाये रखती रहै । 
धनिया की यही निर्मीकता भौर साहस अभिव्यक्ति पाति रै--उसकौ स्पष्ट- 
वादिता के गुण से। धनिया लगा-लिपटी की, दिखावे-व्यवहार की, स्वाथं-मोह्‌ कौ 
चात नही करती वरन्‌ दो टूक वात कहती है-चाहै क्रोध की उत्तेजना में कहे या 
सामान्य व्यवहार में । प्रमाणस्वरूप, उसके भिन्न परिस्थितियों के कहै गये दो कथन 
देविये-- | 
| (1) “तुम जसा धामड़ आदभी मगवान ने क्यों रचा, कदीं मिलते तो उनसे 
| पुती 1-*‡ उठाकर सारे रुपये बहनोदहयों कौ दे दिये 1.“ तुम्हासे इच्छा हो, घास 
ह्म खाओ, हमसे तो घास न खायी जायेगी ।'* | 
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घनिया का चरिग्रांकन -4#2/ ६३ 
(11) “मै एक दाना न अनाज दूंगी, न कौड़ी डड। जिसमे बरुता हौ, चल 
कर मञ्षसे ले ` “हमे नहीं रहना है विरादरी में। जिरादरीमें रहकर हमारी 
मुकुति न हौ जायेगी । अब मी अपने पसीने की कमाई खाते है, तब मी अपने पसीने 
की कमाई खायेगे ।'* ॑ 
घनिया के चरित्र का सर्वाधिक सशक्त पक्ष है--उसका अति का तेज ओर 
स्वाभिमान । हीरा द्वारा रुपया दबाये जाने का आरोप उसको सीघे-सीधे अपनी 
 चारित्रिक पवित्रता प्र चोट लगता है ओर वह्‌ बिफर उठती है--““मे अभी जाकर 
पती हैन कि तुम्हारे बाप कितने रुपये छोड़कर मरे थे। डदीजारों के पीले हम 
वरबाद हो गये-“*` `` ओौर अब हम वेर्दमान है"““--*"' ज्लूनिया को शरण दिये जाने 
“पर दातादीन ओौर भोला, डांड लगाये जाने पर पंच, शहर चले जाने पर ्षुनिया 
ओर गोवर यहां तक कि अति की अपनी नस्रता ओर माई (हीरा) का पक्ष लेने पर 
स्वयं पति परमेश्वर होरी मी उसके तेज-स्वासिमान पर चोट करके या उसकी भांति 
मात्र उत्पन्न करके धनिया के विष मरे वाक्वाणों के शिकार बनते ह। इसी माति 
होरी द्वारा रायसाहब के यहाँ जाने ओौर तलृए सहलाने को ठह सवेथा अर्‌ चित मानती 
ही नही, उसका विरोध भी करती है-- “ˆ जव हमने जमींदार केखेतजोतेहंतो 
वह॒ लगान ही लेगा । उसकी खृशामद क्यों करे, उसके तलृवे क्यों रहलाये ?” इस 
प्रकार, वस्तुतः “धनिया के (इस) विद्रोह मे समस्त किसानो का (अन्तमंनमे चपा 
भर चिरकांकषित) विद्रोह मतिमन्त होउठाहै। धनिया का यह्‌ विद्रोह अपने 
अधिकारों के प्रति जागरूकता कौ फुटती हुई विगारी के रूप मे पूरे गव का विद्रोह 
है ।'° निःसंदेह, धनिया “अन्याय क विस्द्ध पाठक ओर लेखक की मावनाओं को व्यक्त 
करने का एक साध्यमहै ।''. 


घनिया अति की क्रोधी है- एकदम खुन-खरावा करने को उतारू, छाती 


. ठोक कर मरने-मारने को तैयार, गाली-गलौच करने में माहिर ओर बदजुबान या 


जबानदराजी करने वाली । म्राम्य-कथाके प्रायः समी प्रमुख पात्र, कमी न कमी 
उसके क्रोध के शिकार बनते है--हीरा, पृनिया, चौधरी, दातादीन; मोला, सुनिया 
ओर गोवर ही नहीं, स्वयं होरी तक ओर नि.सन्देद कोई भी उसके (सत्याघारित) 
क्रोध का सामना नहींकर पाता। होरी की कृषक प्रकृति क्लगडेसे मागती थी' 
मगर धनिया “विगडती है तो चण्डी हो जाती है। मायो, काटो, सुनेगी नहीं । 
अकेले हीरा से विरोध होते-२ वह॒ ““चौमुखी लडाई लडने के लिय तंयार ह्यो जाती 
दै, होरी को बुरा-मला तो कहती ही है, गोबर तक को लड़ाई मे शामिल करने का 
आह्वान कर बेठती है -- “कहाँ है गोबर ?,अब किस दिन काम आयेगा ? तू देख ` 
रहाहै,बेटा, तेरीमांकोरूते मारे जारहैरै।'' ओर तुरन्त ही “““"**" "सहसा 
धनिया ने सहनी की मांति ज्ञपट कर हीरा को इतने जोर का धक्का दिया कि वह्‌ 
धम से भिर पड़ा जर वह बोली-- "कहां जाता है, जूते मार, मार जुते, देख तेरी. 
मरदूमी 1'' इसी प्रकार, होरी द्वारा पीटे जाने पर भी वह्‌ ॒तुर्क-व-तुर्कीं उसे मिड 
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जाती है--“होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गा ली दे रहीथी 
.--घर मे आग लगा दूगी, सारी गृहस्थ में आग लगाद्रुगीः"" ^“ "तु अपने बापका 

बेटा होगा तो जाज मुन्ने मार कर तब पानी पिएगा। पापी कहीं का, हत्यारा ।*' 

अपने इसी क्रोध के कारण धनिया दरोगा के शब्दों मे “दिलेर' बनती है तो पटेडवरी 

के शच्दों में ककंशा ।' वस्तुतः “धनिया. “" दुर्गा रूप में हमारे मन मे जहां संभ्रम 
जगाती है, वही दूसरी भोर अपनी जीवन की दुःखपूणं परिस्थितियों के कारण करुणा 

भी, यद्यपि सम्पूणं प्रसंग पर धनियाकादुर्गारूपही छाया हा है ।'' चास्तव मे, 

धनिया का सारा कोध, सारा आक्रोश, सारी सीज ओौर सारा विद्रोह उसको परि- 

स्थितियों की देन है- दुर्बल मानव-मन की एक स्वामाविक प्रक्रिया । , "धनिया 

सामाजिक रूढो की दलदल से उभरता हुभा एक विवश विद्रोह नारी-पावर टे" 

दन्य उसकी नियति है ओर विवशता उसको मजबूरी ।'' 


, धनिया मँ नारो-विकेषतः सामान्य प्राम्य नारी-को कुचं अन्य चारित्रिक 
दु्वलताएं ह थथा सास रूप में ज्ञनिया के प्रति हर्या माव, जिठानीके रूपमे पुनिया 
से आदर कराने की. कामना, स्व-प्रशंसा सुनते ही (मोला की) सहायता करने को 
तत्पर हो जाना, गदि । | 

हौरी क शब्दों मे, धनिया “सीधी, गमखोर तथा निऽछल'' दे तथा साथ टी 

साय वह “सेवा भौर त्याग की देवी, जवान की तेज पर मोम जंसा हृदय, पसे-पैसे 
के पचे प्राण देने वाली पर मर्यादा-रक्ना के लिंए अपना सरवेस्व होम कर देने को 

तेयार'' रहने वाली नारी है । अपनी जवानी मे ह्पवती' ओर “रानी सी लगने 

बाली" घनिथा को वास्तव मँ उसकी निरीहता मरी परिस्थितियों ने ही 'भखरोट 
या बादाम" बना दिया था--ऊपर से अत्यन्त कठोर किन्तु अन्तर से एकदम मला- 

यम-कोमल भौर रस भरी । अन्ततः उसके चरित्र मेँ “कोमलता भीर परुषता का 

अद्मूत संमिश्रण'' हो जाता है। यही उसको “यथाथता" प्रदान करत है ।'' 

चनिया अलेमे रखा देवी पात्र नहींहै। वह यथाथ के घरातल पर जीवन के 

कटोर संघर्षो म श्ूलने वाला (जौर उनसे जृञ्लने वाला) मानवीय पात्र हं ।. उसके 
“व्यक्तित्व का निर्माण परम्परा-मजक अणुजों से हा है 1” कामायनी की शद्धा 
की माति वह निराद्ा-हताश मरे होरी का.साथ पगे-पगे देती है, शोषित भौर 
उपेक्षित का पक्ष-सम्थन करती है ओर स्वयं तिल-तिल मिते हुये अपने सम्भरण 
व्यक्तित्व ते पौठक-मन को वाणी देती है भौर समग्रतः अपने धन्या धनिया) नान 
को सांक करती है । 

#। विवेच्य प्रदन 
१. "गोदान" के आधार पर धनिया का चरित्र-चित्रण करते हए 


चारित्रक विशेषताओं को सप्राण उद्घाटित कौजिए । 


उसकी 
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“धनिया होरी के निःशेष पहलू का परिचय है 1 धनिया के चरित्रांकन 
के आवार पर प्रस्तुत कथन की समीक्षा कीजिये । (144 
२३. ““घानिया अन्याय के विरुद्ध पाठक ओर खक की भावनाओं को व्यक्त 
करने का एक माध्यम है 1" प्रस्तुत कथन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए 
४. * धनिया सामाजिक रूद्यों कौ दलदल से उभरता हुआ एक विवद 
पर विद्रोही नारी-पात्र है 1 सिद कीजिये । 
५. धनिया का परिचय दीजिए ओर उसकी चारित्रक विशेषताओं (गुण- 
दोषों) का सम्यक्‌ मूल्यांकन कीजिये । † 
“धनिया "गोदान" का एक सशक्त ओर महत्वपूरण नारः -चरित्न टै जिसमें 
जपन वग कौ अच्छोई या बुराइ्ां बड़े स्वामाविक रूप मे मिलती है ।'* सिद्धं 
कौजिय । ्‌ | 
७. धनिया का चरित्रांकन करते हुए उसके महत्व को प्रतिपादन, कीजिये । 








१०८. गोबर का चरव्ांकन 








मनुष्य की आधिक सामाजिक स्थिति का सर्वाधिक असर उसके नाम 
होता है" की उक्ति को चरिताथं करने वाला, पूरा नाम गोवरवन महतो होने पर 
सी मात्र गोबर' नाम से पुकारा-जाना जाने वाला, १६ वर्षीय सांवला, लम्बा-इक- 
हरे बदन का गोवर, हौरी-धनिया का इकलौता न वयुवा पुत्र है -गरीब किसान-परि- 
वार का होने से एकदम अनपढ़ किन्तु “प्रसन्नता की जगह मुख पर असन्तोष ओौर 
विद्रोह" का भाव लिये हए जेठ की भयंकर लू-गर्मीं मे अनथक कार्यं करने वाला । 
अपनी इस प्रथम स्षलक में गोवर कु खक्ष प्रमाव नहीं छोडता, सिवाय इतके कि 
` वहं एकं निम्नवर्गयि, निधन ओर कृषक परिवार का सामान्य सायुवादहै। 
शीघ्र ही उसका उजडड जबान का दबंगपन ओर विद्रोह भरा आक्रोशी 
रप प्रकट होने लगता है--पिता होय की विवशता मरी जी-हजुरी ओर जमींदार 
अमरपलसिह की कथती-करनी क वैपरीत्य पर व्यंग्य करने मे-- “यह्‌ तुम रोज- 
रोज मालिको कौ खुशामद करने वयो जाते हो ? वाकी न चुके तो प्यादा आकर 
गालिर्यां सुनाता है, बेकार देनी ही पड़ती है, नजर-नजराना सव तो हमसे भराया 
जाता हे । फिर क्रिसी की क्यों सलामी करो” बादमेंमी, अंटीमें दो सौ ङ्पये 
को गर्मी सत्ति ही वह गांव वालों पर फट पडता है--'"उनकी यह्‌ मजालःकि 
, भर द्वार्‌ परस बेल खोलने जाये । वह डका है, खुला हंजां डउाका। सारा घमंड 
ताड दू गा 1" उसका यही विदरोह्‌ात्मक आक्रोड स्पष्टवादिता को ही नहीं बदतर्म।जी 
तक कीसमाको षता ा प्रतीत होता है जबकि वहु अपने ही पिता हौरीसे कहता 
है--“^तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है, रायसाहब के लिये 
वह स्पष्ट भरौषणा करत। है-- “यह सब वृत्तता है, निरी मोटमरदी । जिसे दुःख 
होता है, वह दजनों मोटरं नहीं रखता, महलो भें नदीं रहता, हलवा-परूरी नहीं खाता 
ओर त नाच-रंग में लिप्त रहता है,” दातादीन पर करारा वाक्‌-वाण छोडता 
दै-"“" * “जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़ हो जाओ, कु न कुछ मार ही लाभोगे 
जनममेलो, मरनमें ल।, सादी मलो, गर्मी में लो -“इक्तनी कमाई से पेट नहीं 
भरता ?*” यहाँ तक कि आवेश में तो वह्‌ धनियां कोमाँही मानने से इनकार कर 
देता है । वस्तुतः ““वह गांव कै अन्धविदवासी ओर रूदिग्रस्त -जीवन मे एूटने वाला 
नया स्वर है । अधिकारों के प्रति जागर्क ओर अत्याचार के प्रति असहिष्णु युवा 
पीढी का प्रतिनिधि है, अपने नाम के विपरीत गण ओर स्वमाव. धारण करने वाला 

















ण्ड 
समीक्षा खण्ड | ६७ 


-"जोहोरी की तरह, जममींदार की इच्छा-१ति के लिये ईधन बनने को तैयार 
, नहीं ® 

मगर, दूसरी ओर वह सक्रिय नहीं है क्योकि उसमें बाधाओं का सामना 
करने कीन अक्ल हे, न क्षमता । वह तो वाचाल भात्र बन कर ही मानो विरोध- 
कर्तव्य की इतिश्री समन्न वैठता है। दूसरे शब्दों में, वह कायरहै-मात्रमनही 
मन या जबानी जमा-खचं करने मे माहिर ओर अवसर करने पर एकदम भीरू ओर 
पलायन करने वाला । वह पहली हीमेटमें ्लुनिया के हत्थे चट्‌ जाता है, प्रथम 
परेमालापमें ही न जाने कैसे-कंसे ठेर सारे वायदे करलेता है ओर गवती ज्लुनिया 
को अपने घर लाते-लाते ही मयवश पीठे रह जाता है, छिपकर माता-पिता की प्रति- 
क्रियाय देखता है ओर उनके हारा ज्ुनिया को शरण व्यि जाते देख तुरन्त गाव 


छोडकर माग खडा होता है। | ॑ 
एक पूत्रके रूपमे उसमे अपने माता-पिता के प्रति आदर ओर बहनों 


के प्रति प्यारहै। पिताद्वारा माता को पिठते देख उसमें उग्रता तो आती हे किन्तु 
वह कहता यही है - अच्छा दादा, बहुत हुआ । पीके हट जाओ, नही मँ कहे देता 
ह, मेरा मुह न देखोगे । तुम्हारे ऊधर हाथ न उटाऊंगा । एेसा कपूत नहीं ह । यहीं 
गले में फसी लगा लू"गा 1“ इस प्रकार ज्ुनिया को शरण दिये जाते देख वह माता- 
पिता के प्रति मन ही मन श्रद्धावनर हो जाता है, तो शहरसे धर लौटने पर वह्‌ 
पिता के लिये घोती-च।दर, मा-वदिनों ओौर ज्ुनिया के लिये एक-एकं जोड़ी साड़ी, 
सोना के लिये तेल की शीशी, चप्पल, रूपा के लिये जापानी चूडियां ओर ज्निया 
के लिये पिटारी आदिनाना चीजेले जाता दै। | 

राहुर म आते आते वह चतुर ओर व्यवहार शुश्चल वन जाता हैषैसेकी 
कद्र समन्नता जाता है ओर अपनी उन्नति के लिये जोड़ तोड़, ;जौह्‌-जूरी से लेकर 
तेतागिरी तक सीख जाताहै। गायके मूल्य परोरी कौ दी. गई सलाह, मित्रों 
की सहायता से शहर में पैर जमाना, तथा खन्ना-मिल कौ हडताल में माग लेना 
इसी के वु प्रमाण ह । गौव पह्ुवने पर तो वह॒ अपने वाक्‌-कौशलसे खार खाये 
वैठे मोला तक को पटानिमे सफल हो जाता है। यहां तक कि “सध्या के लिये 
गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी भौर दही.की दो हाडियां लिये जंगी 
पीचे-पीचे आ रहा था। ५: | 

राहरी गोवर एम्दम काडइयां है । प्रमाण ? अपने आश्रयदाता मिर्जाफो मा 
वहु अपने रुपये नहीं देता किन्तु आजीवनं व्याज को बुश मानते हुए उसके कष्ट- 
प्रद साये में पला-बड़ा होने वाला गोबर, उन रुपयों को व्याज पर तुरन्त उठा देता 
है । इस समय तक वहु पसे का महत्व समक्ता ही नहीं, समक्नने वाना भी बत 
चूका है । धनियासे वह स्पष्टतः कहता है- ' मेरा व्याह्‌ क्यों नहीं हा ? 
बोलो । इसलिये कि घरमे रोटी न थी। रुपये हों तो न हक्क पानीका काम है, न जात- 


१. शनी त्रिलोकी नाथ खन्ना : गोदान--एक नव्य परिबोध : प° २० 
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विरादरी करा। दुनिया पैसे की है, हुक्का-पानी कोई नहीं पूता 1” वहं शहर जाने. 
का मी मूलोटेश्य यहीं मानता है--““वह सवा सौ की थैली लेकर घर आयेतो 
किसकी मजाल है, जो उसके सामने मुह खोल सके । यही दातादीन नौर यही 
पटेसरी आकर उसकी हा मेहा मिलायेगे 1" 
इसी पैसे की गर्मी से गोवर कुदं अवगुणों को मी पाल लेता है । मदिरा- 
पान, ल्लनिया को अय्यादी का साधन मान लेना जौर आये दिन उस पर हाथ छोडना 
तथा पड़ोसी के ज्ञगडों मे खामखाह पड़ना उसके लिये सामान्य दिनचर्यां सी बन 
जाती है । वास्तव में तो, केवल एक साल में ही, वह सीवा-सादा ग्रामीण युवक नहीं 
रहता । स्वयं लेखक के अनुसार, “मूल मे वहु अव भी देहाती है, पसेको दातसे 
पकड़ता है स्वाथं को कभी नहीं छोडता लेकिन शहर की हवा उसे मी लग गई है ।'` 
यही हवा गांव में होली के हृढदग ओर अपने थोधे अत्नप्रदशंन-में प्रदर्शित, 
करता हे! | | | 
"गोदान" मे गोवर के वस्तुतः तीन रूप रै--पुत्र, प्रेमी ओर पति । तीनो 
ही ख्यो मे वह्‌ विकासोन्मुख या किये परिवतंनशील चरित्र की ज्ललक प्रस्तुत करता 
ह । यह परिवर्तन ही उसको यथार्थपरक रूप प्रदान करता है । पुत्र रूप में उतः 
उदरड भौर व्यवस्था-विरोध, प्रेमी हूप में अबोध ओर कायर तथा पृति-रूप में एक 
सामान्य ग्रामीण युवक गोवर अन्ततः आदर्शोन्मुली बन जाता टै जबकि जुनिया की 
अनथक सेवा देख कर वह श्लूनिया से क्षमा याचना करता ह ओौर मन हीमन प्रायङ्चित 
के लिये व्याक्रुल ही नहीं होता, तय मी कर लेता है कि “जव उसके जौवन का रूप 
बिलकुल दसरा हो जिम कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह 
नेत्रता ।'' इसी की मर्मस्प्ीं अभिव्यक्ति वह गांव जाकर होरी आदि के सम्मुख 
करता टै यहाँ तकर (अपने शोल-स्नेह ते सारे गाव को मुर्व कर लेता है, हर घर 
में अपने मीठे व्यवहार की याद चोडता है, यहाँ तक कि भोला तो भावोद्रक से भर 
कर्‌ उत्ते परो ष्र ही गिर पड़ते ह। | 
वस्तुतः गोर “होरी कै बाद की पीढी का विकासोन्मुख अंकुर दै“ “नड 
पीढी के असंतोष का प्रतीक ।*2 “वहु नए जमाने की रोशनी देख चुका है । चाहे 
गाँव में चेती करे, चाह शहर मे मजदूरी, वह दूसरों का अन्धाय बदोदत करनेके 
लिये तयार नहीं है। होरी के मरने करै वाद गोवर मानौ प्रिता. के हत्यारों के लिये 
एक चुनती की तरह जीवित रहता है 1” वस्तुतः, “गोबर नई पीढी का एेसा युवक 
है जिस पर परमभ्परागत संस्कारों का प्रमाव अत्यल्प है ।“ यू, उपन्यास मे, गौवर 


एक निर्बल पात्र है--जाति-पा् ओर व्यक्ति-पात्र के बीच का असंतुलित चरित्र । 
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न उसका स्वतन्त्र व्यक्तित्व ही ठीक तरह से उमर पायारहै, ओरन किसान-व्ं 
के महाकाव्य की कथा में सुमूहिक उदर के निमित्त वह अपने अस्तित्व द्वारा कु 
वि्ेष योगदान ही दे सका 1' 3 उसका समस्त तथाकथित पौरुष, सारा विद्रोह, 
एवं आद्योपात के क्रिया-कलाप या तो मात्र लफ्फाजी है, प्रतिक्रियात्मक आवेश ओर 
आक्रोश की उपज या फिर प्टि हुए, हारे व्यक्ति की चीख-पुकार। एक वैत, प्रेमी 
पति, किसी मी रूपमे वहु समथं सिद्ध नहीं होता । फलतः वह सामूहिक वगे की चेतना 
का प्रतीक नहीं, एक दुबल व्यक्ति मात्र हैँ | 

फिर भी, इ सत्य से इन्कार नहीं किया जा सक्ता कि, “गोवर के 
चरित्रांकन में प्रेमचन्दने पूर्णतया स्वाभाविक ओर यथाथेपरक दृष्टिकोण ही अप- 
नाया हैँ ।''` वस्तुतः, प्रेमचन्द गोवर के माघ्यमसे नयी बीड़ी के आकरो मरे मन 
को, प्रतिक्रियात्मक असंतोष ओर व्यवस्था के शिकार, अकर्मण्य बनने को विवश हए, 
युवा ग्रामीण का अंकन करते हँ जो सन्‌ छकत्तीस में ही नहीं, आज भी स्वउन्नति सा 
रोटी-पानी के जुगाड़ के लिये नगरोन्मुखी हो रहा है । निष्कर्षतः, कटं सकते टं कि 
(अपने रचनाकाल की नयौ पदी कातो व्ह प्रतिनिधिरहै दी, वषं व्यतीत 
होने पर मी लघु किसानों की आधिक दुरावस्था में विशेष परिवतेन न आने कारण 
वह॒ आजकल की मी नयी पीदी का प्रतनिधित्व करता है ।'° 
विवेच्य प्रहन ` 
१. "गोदान के आधार पर गोबर का चरित्र-चित्रण कीजिये तथा उपन्यास 
मे उसका स्थान बताइये । 
२. गोनर की चारित्रिक विशेषताओं का सप्रमाण परिचय दीजिये । 
३. ““गोवर'' असहिष्णु युवा पीदी का प्रतिनिधि है" समीक्षा कीजिये । 
४. “गोबर होगी के नाद की पीदी का विकासोन्मुख अंकुर है ।'' प्रस्तुत कथनं 
की सार्थकता स्पष्ट करो । | 1 | 
५. “गोबर नई पीढ़ी का एसा युवक है जिस पर परम्परागत संस्कारोंका 
प्रभाव अत्यल्प है ।”' प्रस्तुत कथन वे सन्दभे में गोबर का चरित्राकन कीजिये । 
` ६. “गोबर "गोदान" का एक .निवल पात्र है'' इस कथन के पक्ष/विपक्ष में 
अपना मत दी{जये । | 
` ७. “गोबर गोदान,का यथार्थवादी पात्र है जिसके चरिवांकन मे प्रेपचन्द 
ने पुणेतया स्वाभाविक ओर यथार्थपरक रष्टिकोण अपनाया है 1“ सिद्ध कीजिये । 
ठ. "गोदान" के गोवर का चरित्र प्रस्तुत करते हए बताइये कि वह्‌ किसानों 
की नई पीढ़ी का कर्हा तक प्रतिनिधित्व करता है? 


॥ स्यि च्च पष्य 
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१९१  श्रो० मेहता कां चरितरांकन 


भूमिका - , 
श्री प्रेमचन्द ने एक स्थानः पर कहा है, “अंधेरी गमं कोठरी मे काम करते- 
करते जव हम थक जातिर्है, तब इच्छाहोती दकि ज्रिसी बाग में निकलकर निर्मल, 
स्वच्छं वायु का आनन्द उठाये । इसी कमी को आददवाद पूरा करता है) वह्‌ हमे 
एसे चरित्र से परिचित कराता है जिनके हृदय पवित्र होते है, जो स्वार्थं ओर वासना 
से रहित होते है, जो साधु प्रकृति के होते हँ । यद्यपि एसे चरित्र व्यवहार-कुशल नहीं 
` होते, उनकी सरलता उन्हँं सांसारिक विषयों मे वोखा देती है. पसे व्यावहारिक 
जानविहीन चरित्रों के दर्दान से एक विगेष आनन्द होता है ^` उपन्यासकार की 
वसे बड़ी विभति एेसे चरितं की धृष्टि है जो अपने सद्‌ व्यवहार जौर सद्‌ विचार 

स पाठक को मोहित कर ले ।'' यही जान-मानकर प्रेमचन्द जी ने अपने प्रायः 

टर एक उपन्यास मे एक न एक पात्र इसी प्रकार का अवश्य रखा दै । भपने एक 

¶त्र मे उन्होने स्वयं स्वीकार मी.किया दै-- मैने अपने प्रत्येक उपन्धास में एक 
आदश पात्र रखा है। उसमे मानवीय भावनाये भौर गुण मी है, लेकिन है वह॒ 

आदशवादी ही । ज्ञानं कर (प्रेमाश्रम). सुरदास (रंगभुमि), चक्रधर (कायाकल्प) 

तथा अमरकान्त (कमंभूमि) एसे ही कु चरित्र है । इसी परम्परा का सर्वोत्कृष्ट 
चरित्र है--“गोदानः के प्रो० मेहता । । 
प्रो मेहता का परिचय ओर चरित्रांकन :-- 

\ रायस्राहब अमरपालर्सिह के सहपाठी ओर अभिन्न मित्र, पेे से विङ्वविद्यालय 
 दशंनशास्त्र के भरोफेमर, फरस तक से पुरस्कृत दशंन-ग्रन्थ के लेखक, एकदम खड 
अर्थात्‌ अविवाडित, प्रो० मेहता भ्य व्यक्तित्व के स्वामी दै--अपने अन्तर्वाह्य से 
दशेक को प्रथम इष्टि में ही आष्कृष्ट या मोहित कर लेने बाले । दशक चाहे ग्रामीण 
जंगली कलूटी हो या मालती जसी शहरी तितली, रायसाहब जैसा वाल-सखा हो या 
मि० चनदरभ्रकादा खन्ना जैसा रसिक व्यापारी । कसरती, स्वस्थ जओौर सुन्दर शरीर 
के स्वामी प्रो मेहता ने, स्वयं लेखक के वणनानुसार, “ ˆ` अपने स्वास्थ्यकी 
रक्षाकौीथी। "उनकी मांसल ओौर चौडी छाती भौर मद्धलीदार जांघें किसी 
यूना प्रतिमा के सुगठिति अंगों की मांति उनके पुरुषाथ कृ परिचय'' देती धीं । 


इतना ही नहीं वरम्‌ “उनके मूख पर परिश्चिम कौ लाली के साथ तेजदहे तथा 
9 0 0. सा १८ 
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निकाल लेते थे । 


ही प्रतिविम्बित रूप है ।''' 
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“गोरा, चदा रंग, स्वास्थ्य कौ लालिमा गालो मे चमकती हई नीली अचकनः, ` 
चडीदार पायजामा, सुनहरी एेनक, सौम्यता के देवता से लगते है प्रो बी° 
मेहता + . 

प्रो० मेहता वाह्यतः विविधमुखी है अर्थात्‌ विभिन्न विरोधी श्षौकों के आदी 
यानी अभ्यस्त । पुस्तक-लेखन, भाषण, अभिनय बहरूपियापन, माषणवबाजी, तके- 
वितकं, करती, कबडडी, डिबेट, हाकी, ग्राम्य-स गठन, शिव!र॒ आदि से लेकर शादी 
के नैवंद्य की तंयारी आर निःसंकोच मदिरापान तक उनके शौक ओर कार्यो का क्षेव 
व्याप्तहै। काम करने का उन्हं नशाहै। प्रमाण ? “आधी रात को सोतेथे ओर 
घडी रात रहे उठ जाते ये । कंसा मी काम हो, उसके लिए वे कहीं त कहीं से समय 


मेहता जी मुहफट की सीमा तक स्पष्टवादी ह यद्यपि उनका एक-एक कथन 
तकंसंगत ओर वुद्धिसम्मत होता है, न्याय की तराजु पर कसा-तीला गना । निःसदेह्‌, 
इसके कारण वे वक्शते किसी को नहीं, चाहे अभिन्न मित्र रायसाहब ओर मि° खन्ना 
आदि होया फिर उनकी अतिकी प्रशंसिका ^तितली मालती'। इसमे भी एक 
विशेषता यह है कि मेहता अपनी बात को, आलोचना को, बिना किसी भवेद के, 
एकदम शांतिपू्क किन्तु सपाटवयानी के रूप मे कहते द--अपने एक विशेष अंदाज 


` में; निम्नलिखित प्रमाण देखिये- 


(1) “अगर आपकी घारणा है कि कृषकों के साथ रियाथत हीनी चाहिए तो 


पहले आध खुद शुरू करं ` - मक्षे उन लोगों से जरा मी हमदरद नहीं है जो बातें 


तो करते है कम्युनिस्टो की-सी मगर जीवन है रक्सो का सा, उतना हौ विलासमय 
उतना ही स्वाथे से मरा हभ ।"' (रायसाहब से) 4८ | 
(1) तुम सब कुदं कर सकती होः“ `“ "लेकिन प्रेम नहो कर सकतीं ।'' 


>< >< >< >< 
““उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान नहीं बढ़ा सकतीं, मालती ।'' 
(मालती से) 


(511) “आपके मज्‌र विलो भें रहते है--गंदे बदबरुदार विलो मे जहां आप 
एक मिनट मी रह जाये तो आपको कौ हो जाये ` आप उनकी रोषियां छीनकर अपने 
हिस्सेदारो का पेट भरना चाहते हैँ 1" 

श्री त्रिलोकीनाथ खन्नाने तो, मेहता के इस गुण मे, ` प्रेमचन्दीय व्यक्तित्व 
कोहीदेखा है, “मेहता का स्पष्टवक्ताके रूप मे विना किसी लाग लपेट के सत्य 
को उजागर -करने का प्रथत्न प्रेमचन्द की ही इच्छापूति है ओर उनके व्यक्तित्व का 


१. गोदान-एक १ मोदान-एक नव्य परिबोवश्प्रण ३२ पृ० ३२ 








| अष ॑ गोदान 


मेहता की एक चारित्रिक विशेषता है - विनोदगप्रियता जो उनकी जिन्दादिली 
का खुला दस्तावेज है। उनकी यह्‌ विनोदप्रियता मदिरापान करके मी उमडती 
भिलत्ती है ओर सामान्य वार्तालांग्मे मी पठान का अमिनय करना हौ या वस्त्र 
उतार, केवल अंडरविय ` पहन कर कवबड़डी वेलना इसी के कुछ उदाहरण दह । 
निरभिमान ओौर सेवा-परोपकार की भावना तो मेहता मे कूट-२्‌ कर भरी 
इई टै । मानवतावादी विचारों के मेहता सामान्यतः गंमीर प्रकृति के टँ । विरव- 
विद्यालय मे एक हजार मासिक वेतन (जो आज के राष्टूपत्ि कै वेतन के वराबर हं) 
पाकर मौ निरन्तर अथंमंकट में फंमे रहना, यहाँ तक करि अपने पलट का किराया 
तकं न चुका पाना, एक ही अचकन पे सारा जाड़ा काट लेना ओर सेवा को ही स्वां 
मानते रहना यदि उनकी पोपकारी प्रकर के कृ्धप्रमाणरहैँ तो विञ्वविख्यात 
स्तर का विदढान-लेखक होने पर मी सामान्य लोगों में घूल-मिल जाना (यथा 
क्वङ्डी का बेल, कलूटी-प्रसग, गोवर के पुत्र मंगल कं प्रति वात्सल्य-प्रदा नादि) 
उनके निरभिमानी रूप का ¦ गोविन्दी-प्र्ग तो इसका सर्वोत्तम ओर अल्यन्त ममे- 
स्पर्णी प्रमाण है। वेतो यही मानते (ओर व्यव्हार मँ अधिकाधिक लते मी) हं किं 
, लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मै अपना जीवन साथक क्‌ 
« . इतना ही नहीं, “गुप्तदान की राशि को भेजना वे अपना आवश्यक कत्तव्य 
समक्षते ह मालती ने जब तीसरे महीने में तीन स) की बचत दिखायी, तब वहं उससे 
द प गर्‌ उनकी चष्टि मे उका गौरव ॥ कुछ कम अवद्य हो गया । उनकी 
त्म-सेवा से वड़ा कोई अन्य अपराध नहीं था ।''. | 
68. ष बातके घनी है, बात चाहे वादा निभानेकीहो या किसी की सहा- 
ष ो । गोविन्दी के संकेत मात्र पर मदिरा-पान का व्याग करना आर खन्ना 
के प्रमाव से मुक्त कराने का प्रयास करना, उनको इसी बात के 








साक्ष्य ल । 


0 मेहता उच्चकोटि कै चिन्तकं गौर दाशंनिक हटि ओर निचारो से ही 

2» मालती के शब्दों म तो, शक्ल-सूुरत ओौर व्यवहार-भादतों से मौ उनका अप 

५ पहः घन की इच्छा या परवाह न करना, आवर्यकता से अधिक आय होने पर मी 
 अदुलित व्यय करते रहने के कारण सदा अ्थं-संक्टमें फंसे रहना, पह्नावे या 
चानपाने पर परयप्ति ध्यान न देना, अति की स्पष्टवादिता, जिन्दादिली, इन्द्िय- 
निग्रह नारी के सम्मुख क्षेपने की प्रदरति, अपने विषय का अगाध ज्ञानाजेन आर 

7, सामान्य से सामान्य चर्चा-व्यवहार में मी दानिक लहजे ओर । 

१ ववम-रूप मे कथ्य को प्रस्तुत करना तथा नाना प्रदनो- सामाजिक समस्याओं पर 
पनी सुनिर्चित धारणाय रखना आदि उनके दसी गुण के परिचायक हैँ । मालत 
ने उनके विषय मेँ एकदम सही कहा है-- “सच कहती हई आप सुरत से ही फिलास- 
| 1 1 ~ च मालूम । होते है ।*° इसी संदमं मे यह्‌ त्थ्य मी ष्टव्य है कि “दकशंनशास्त्र प्रेमचन्द 
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के मीबी० ए० के विष्योंमेंसे एक था” तथा उन्हीं के पृत्र श्रीपतराय के चन्दो 
मे, “एक भविष्य दष्टा होने के कारण प्रेमचन्द अपने युग से बहुत आगे बढ़ आये थे, 
सम्यक्‌ वतमान से बहुत आगे तक देख सकंते थे । अपने जीवन-काल मे हौ वे पुरानी 
मध्य वित्तीय मान्यताओं का खोखलापन समञ्ञ चुके थे ओर अपने को उनसे मुक्तं कर 
चूक थे । वहं तात्विक निरभ्रान्तता, जो आज का बौद्धिक चमत्कार है, उसे वे उस 
समय अनुभव कर चुकेथे, ज्व ओरोंके लिये उसे समञ्लना तक दुष्कर था 
इष्टव्य है कि प्रो० मेहता की मी यही स्थिति है ओर गोदान" मे वे आद्योपान्त 
““प्रेमचन्द के विचारों के वाहक या मुख-पात्र हैँ ।"' 

मेहता कौ एक महत्वपूणे विशेषता है- प्रेम ¦ इसका एक सरक्त पक्न दै-- 
प्रकृति-प्रेम जिसका निर्वाह वे अपने वंगले में देशी-विदेशी फूलों से भरे वाग से लेकर 
गाँव की पिकनिक में प्र ्ति-सौन्दयं मे खोकर तथा स्वय की स्पष्ट स्वीकारोक्ति तक 
से करने हुए मिलते द“ प्रकृति का पुजारी हँ अौर मनुष्य को उसके प्राकृतिक 
खूप में देखना चाहता हँ" तथा “प्रकृति से स्पदां होते ही जसे मुक्लमे चया जीवन 
साआ जाता है, नस-नस मे स्फूति छा जाती है । एक-एक पक्षी, एक-एक पशु जसे 
मजे आनन्द का निमन्त्रण देता. हुआ जान ` पडता है, मारो भूल हृए सुखो को याद 

दिला र्हा हो। यह आनन्द मृज्ञे ओर कहीं नहीं मिलता, मालती जसे अपने 

आप कोपा जाता हु, जसे पक्षी अपने घोसले मे ज जाए 

उनके इसी गुण का एक पश्च है - बाल-प्रेम (वात्सल्य) जिसको एक सशक्त 
क्ललक गोबर के पुत्र मंगल के प्रति किये गये उनके व्यवहार में मिलतीहैतो नारी 


के मातृत्व की, महानता का मुख्याधार इसी को मानने मे वंचारिक स्तर मं 
यथा 








मेहता कौ भी शायद मुछ उखड़वाने मे मजा आया था, क्योकि वह्‌ 
यः दो-एक बार रोज उससे अपनी मूछो की रस्साकरी करा लिया करते थे । 

(खष्टव्य--प्रेमचन्द जी मी मोरी-मोटी मृष्छै रखा करतेथे) जब से मंगल को 
चचक निकल आयौ थौ, मेहता को. भी बड़ी चिन्ता हो गयी थी । अकसर कमरे 
में जाकर मंगल को व्यथित आंखोंसे देखा करते । उसके कष्टों कौ कल्पना करके 
| उनका कोमल हदय हिल जाता था । उनकी दौड-घूप से वह अच्छा हौ जाता, तो 
पृथ्वी के उस खोर तक दौड लगाते, रुपये खचं करने से अच्छा होतातो चाहे मीख 
ही मांगना पड़ता, वह॒ उसे अच्छा करके ही रहते ।"' (स्वयं प्रेमचन्द वेगे भी बच्चों 

से अत्यधिक प्रेम था । 


१. उपन्यास सस्राट प्र॑मचन्द : पृ० ३२. \ 


२. अमृतराय : वही "चर मे, उनसे अधिकं प्रणी पति ओर वत्सल पिता 
वन ही मिलेगे । `` वह मेरे सवसे प्यारे दोस्त थे ` वाप-बेटे मे इतनी सहज 
गहरी मी, बराबर कै दोस्त जैसी, कम ही देखने मे आती हे । हर छखोटी-बड़ी बात 
मे यही मैत्री दिखाई देती थी ।"*--भेरा बाप" निबन्ध : पु २५२६ | 








भ गोदान 


(11) ^: “यह वात्सल्य मालती को उनकी च्ष्टि मं न जाने कितनाञऊ्चा 
 उठादेता है।'' - 
. < >< >< < >< < 
^°" म समन्ता हँ कि नारी केवल माता है ओौर इसके उपरान्त वह्‌ जो 
कुटु है, वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र । मातृत्व ससार की सबसे बड़ी साधना, 
सवसे बडी तपस्या, सवसे वडा त्याग ओर सवसे महान विजय दै 1" 
मेहता की यही प्रेम-मावना मुखर हई मिलती दै--मनजटूरन्रेम मे जोनिः 
संदेह वैचारिक स्तर पर दही मृखर हआ है किन्तु बड़े सवल ओर ओजस्वी रूपो मे । 
राय साहब ओर मि० खन्ना सै श्रमिक विषयक वाद-विवाद ओर उनमें मेहता को 
स्पष्टोक्तियां इसी की परिचायक हैँ । 
कभी-कभी, मावृकता के क्षणो मे मेहता स्वयं मी प्रेमी-जीव वन जाते है 
यद्यपि उनकी प्रेम-मावना मावकता से कम ओर वौद्धिकता से अधिक परिचालित 
रहती है । मालती क प्रति उनका समस्त व्यवहार ओर स्थान-स्थान पर स्पष्टतः 
स्वीकार मी किया गया विचार इसी की साक्षी देता है । निम्नलिखित कथन देखिए- 
(1) “ज किसी रमणी को प्रसन्न नहीं .रख सकता । मुद्चसे कोई स्वी प्रेम का 
स्दांग नहीं कर सकती । मेँ उसके अन्तःस्तल तक पहुंच जाऊगा । फिर उससे अरुचि 
हो जायेगी । मेरे लिए रग-रूप ओौर हाव-मावे ओौर नाजो-अन्दाज का मूल्य उतना 
ही है, जितना होना चाहिए । मँ वहु मोजन चाहता हँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो 
उत्तेजक ओर शोषक पदार्थो की मृन्ने जरुरत नहीं ।'" | 
(1) 'श्रेम सीवी-सादी गऊ नहीं खूख्वार शेर दहै जो अपने शिकार पर किसी 
की आंख मी नहीं पड़ने देता 1 
वास्तवमें ्रो° मेहता उच्चकोटि के बुद्धिजीवौ ट जिनका एक सुनिरिचत, 
तकं जौर वुद्धिसम्मत चिन्तन है ओौर एक दढ-सशक्त विचार-धारा । कुच विरेष 
स्थल देखिये-- 
(1) “माई, मैं प्रन का कायल नहीं। भै चाहता द कि हमारा जौवन 
हमारे सिद्धान्तो के अनुक्रुल हो 1“ | 
(1) “““-हम या तो साम्यवादी हैँ या नहींदहै। दतो उसका व्यवहार करे, 
नहीं है तो बकना छोड़ दे । म नकली जिन्दगी का विरोधी हैँ ।'' | 
(11) मै समन्नता है, मक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता । 
विवाह तौ आत्मा को ओर जीवन को पिजरे में बन्द कर देता टै 1" 
(1५) “विवाह को मै सामाजिक समक्ञौता समन्ञता हँ ओर उसे तोड़ने का 


अधिकारन तो पुरूष कोड, ओरनस्त्रीको।'' 
(४) “काश, ये (किसान-ग्रामीण श्रमिक) आदमी ज्यादा ओौर देवता कम 


होते तो यू न दूकराये जाते । ` | 
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(४) “मै इस सिद्धान्त का समथेक हँ किं संसार मे चोटे-बडे हमेशा रहेंगे, 
ओर उन्हं टमेशा रहना चाहिए ।" 

(५11) ““मरुष्य के लिए क्षमा ओर त्याग ओर अहिसा जीवन के उच्चतम 
आदद हैं ॥"" | 

(४711) “सच्चा आनन्द सेवा-त्रतमे है। वही अधिकार का स्रोतहै, वही 

शक्ति का उदगम है" | 
| (>) “प्राणियों के जन्म-मरण, सुख-दुख, पाप-पुण्य मे कोई ईरवरीय 
विधान नहीं हे ।' | | 

(>) “जीवन मेरे लिए आनंदमय: क्रीडा है, सरल, स्वच्छन्द, जहाँ कुत्सा, 
ईर्ष्या, ओर जलन के लिए स्थान नहीं । मै भूत की चिन्ता नहीं करता, मविष्य की 
परवाह नहीं करता । मेरे लिए वतंमान ही सबकुछ हं । `` "जहां जीना है, कीड़ा है, 
चहक है, प्रेम दहै, वहीं ईर्वर है ओर जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है, मोक्ष 
है । -““वहं ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नही है, कोल हे ।'" 

[ विेष उल्लेखनीय यह्‌ है कि मेहता के उपयुक्त सभी उद्गार वस्तुतः 
परेमचन्द के अपने उद्गार ह|| 

मेहता का नारी भौर उससे सम्बन्धित बातों पर एक निरिचत इष्टिकोण हे । 
॥ क्लव में दिया गया विस्तृत माषण, मालती से किये गये नारी विषयकं तकं 
वितकं ओरं उनके अन्तगेत कही गयी उनकी स्पष्टोक्तियां तथा मिसेज खन्ना के प्रति 
उनका अतिशय  श्रद्धा-आदरमाव तथा उसका कारण आदि इसी के सक्तं 
प्रमाण दै । | 


क 


सामान्यतः, मेहता “विन व्याह थे ओर नवयुग कौ रमणियों से पनाह मांगते 

थे । पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्योही कोई महिला आयी ओर आप 
' की जवान बन्द हुई स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने को सुधि न रहती थी” 
कारण ? “वे आघुनिकाओं के प्रति अपने मन में उपेक्षा जोर अवहेलना के भाव 
संजोये रहते हैँ जिससे उनका अवचेतन मन आधुनिकाओों कौ उपस्थिति में अनजाने 
ही विद्रोह कता दुभा उनके व्यवहार को शिष्ट शालीन नहीं रहने देता ।'"° भ{तितल 
बनी मालतीः की भत्सना करके ओर गोधिदी के सम्मुख पूज्य नारी का गुणगान 
करते हए “मिस मालती मे वह बात नहीं है" कहकर वे अपने इसी रूप का परिचय 
देते ह । भिर्जा बरद से वे स्पष्टतः कहते हँ कि “ससार मे जो कु सुन्दर है, उसकी 
प्रतिमाकोभे स्त्री कहा हू, (भिरे जेहन मे भौरत वफा ओर त्यागकी सुति है" 
“स्त्री पृथ्वी की भांति धैयंवान है, शान्ति-सम्पन्न है, सहिष्णु 2 ।'" वेतो सर 
` घोषित करते ह, "पुरुष मे नारी के गुण आ जति हतो वह महात्मा बन जाता है | 


१. डा० राजपाल शमा : | ६. गन राजाला नव (वनन : प° १६२ 














८): गोदान 


नारीमे पुष के गुण आ जातेरहैतो वह्‌ कुलटा बन जाती है ।'' दरे शब्दों मे, 
मेहता तथाकथित नारी-स्वातन्व्रय, उसकी तथाकथित आघुनिकता तथा समानावस्था 
वादे अधिकार के एकदम विरोघी है। वे चाहते, आदर देते, ह--भारतीय परम्पर: 
कौ पत्नौ को“ एेसी ओौरत चाहता हँ जो मेरे जीवन को पवित्र ओर उज्ज्वल 
बना दे, अपने प्रेम ओौर त्याग से।'' मात्रत्व आदि नाना गुणों से विभरषित गोविदी 
इसी से उनकी टष्टि मे श्द्धेयदहै मौर इसी कसौटी पर खरी पाकर वे मालती के 
प्रति आदरप्रेम माव प्रद्ित करते हैँ । य्ह तक कि सेवा, परोपकार, स्ागादि से 
परिपुणं कलूटी जसी सामान्य नारी मी, उनकी ष्टि में, आदतं ओर प्रदांसनीय है । 
दूसरी ओर, मेहता विवाह के मी विरोधी हँ ओर.विवाहोपरान्त तलाक के भी। 
नारी अर्थात्‌ पत्नी पर वे पतिका एकाधिकार मानते ह ओर उसके प्रेमकोवे 
केवल पति-सेवा तक सुरक्षित । कहना न दोगा कि प्रो० मेहता कौ उपयुक्त सभी 
वारणाय स्वयं प्र॑मचन्द के विचारो-मान्यताओंसे मेल खतीदहैं। 

मेहता : प्रेमचन्द का प्रतिरूप :- मेहता की उपयुक्त चारित्रिक विरोषताओं 
ओर विचारो का प्रेमचन्द के व्यक्तित्व भौर विचारों से अत्यन्त साम्य देखते हुए 
माना जने लगा है कि मेहता प्रेमचन्दके ही प्रतिरूप रहँ ततथा “उनके चित्र की 
दो-तिहाई विेषत्तायं निश्चय ही उनके जनक प्रेमचन्द को निजी चारितिक विरिष्ट- 
ताओं का प्रतिनिधित्व करती है 1" इसके लिए मेहता का ददंनशास् का प्रोफसषर 
होना, लेखके होना, प्रकृति-प्रेम, ईरवर पर अविश्वास, मनुष्य को उसके प्राकृतिक 
ख्प मे देखने का आग्रह, निरभिमान, विनोद-प्रियता गौर नजिदादिली, सिद्धान्तो के 
प्रति अति की निष्ठा, प्रेम-नारी विषयक विचार एवं मेहता की समग्र विचारधारा 
आदि को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है । | ¦ 

मेहता : प्रेमचन्द के विचारवाहक :--समग्रतः मेहता “'प्रेमचन्द का धार- 
णाओं के वाहक ह क्योकि लेखक ने अपना समस्त बौद्धिक पक्ष इन्हीं के मूखसे 
अभिव्यक्तं कराया है। थु चारित्रिक साम्यमी इसी को वल प्रदान करतादै। प्रम- 
चन्द की मति ही “भेहता में अपने वातावरण कै प्रति अध्ययन सिद्ध सस्कृति की 
स्वीकृति ओर विद्रोह दोनो है" ओर इसी की खुली अभिव्यक्ति करने वाला सर्वा 
धिक पावर होने से “मेहता प्रं मचन्द की वौद्धिकता काः तथा 'श्रोमचन्द का मूष- 
पाच? (10४0 ८५९) बन गया-है । | 


१. वही : पृ° १७८ 
२. रामकृष्ण मिश्र : गदान्‌ -सौन्दये ओर समीक्षा : पृ० १७७ 
, वही : प° १७७-७८ 
४, डा० त्रिलोकी नाथ खन्ना : गोदान--एक नव्य परिबोघ : प° ३२ 
५. डा० राजपाल शर्मा : गोदान--पुनसूःल्यांकन : प° १६०६ 


# 
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क्छ कमियां (शिकायत) :--डा० कोमलर्सिह सोलंकी" को, मेहता से कु 
शिकायतें मी हँ जिनका मूल कारण रै- उनकी कुं चारित्रिक कमियां या असंग- 
तिय 1 ये है-- कहीं-कहीं मेहता के व्यक्तित्व का अश्चरीरी हो जाना, उसका लोक 
जीवन कीन होकर मानसिक सजना की प्रतिमूर्ति होना, आदर्याधिक्य ओर तटस्थ 
रूप, दूसरे लोक का पात्र लगना, प्रोमविषयक परस्पर विरोधी, बेमेल ओर तकंहीन 
परिमाषाये रखना, ईइवर-मोक्ष-प्रक़ति-काल-पाइचात्य भोगवाद आदि पर उनके 
विचारों का मात्र अध्येता वाला होना, युक्तमोगी वाला न होना, मालती के प्रति 
स्सा पौरूषहीन समपेण आदि। इन्हीं से उनको “मेहता ऊपर से चिपकाये हुए 
पोस्टर की माति आरोपित पात्रः लगतेहं। । 

निःसन्देह, डा० सोलेकी की अधिकांश शिकायतें निराधार ओर अतिशयोक्ति 
परक दै । गहरारईसे देखें तो मेहता का बुद्धि पक्ष प्रबल है किन्तु साथ टी एक व्यक्ति 
के रूपमे भी वह्‌ एकदम सजीव ओर जिदादिल पात्र है जिसम बुद्धि ओर हद्यका 
कृलात्मक ओर प्रमावोत्पादक समन्वय मिलता है ` ओौपन्यासिक कत्तव्य ही नही, 
अपने चरित्रगत वंशिष्टयसे मी वहु सभी को प्रभावित करतेर्है। सच तो यहटैकि 
वे यदि समग्रतः भी न्तो कमसे कम बुद्धिपक्ष से तो प्रं मचन्द का प्रतिनिधित्व 
करते ही हैँ । मेहता को ओ मचन्द का प्रतिरूप न मानने वालै एकमात्र जालोचक 
डा० रामविलास शर्मा तक भी इतना.अवदय स्वीकार करते है, “गोदान के किसी एक 
पात्र कोमप्रंमचन्द का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मेहतासे होरी 
कोजोडाजासकेतो जो व्यक्ति बनेगा, वह्‌ बहुत-कुख प्र मचन्द से दी मिलता-जुलता 
होगा । मेहता म यदि उन्होने (प्रं मचन्द ने) ञ्नपतते विचार उलेदहैँतोदहोरीमे बरा- 
बर परिश्रम करते रहने को ठ्‌ इच्छा शक्ति 19 - 

उपहार :--उपन्यास के विभिन्न पात्रों ने भी मेहता के सम्बन्व मे अपनी- 
अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त की दहं । पं० ओंकारनाथ उन्हं ““छुटे सांड क, तरह्‌ ससज्ञत 
ह जिसका काम दूससोकेखेतमे मुह्‌ मारनादहै तो खन्ना की च्ष्टिमे “वे चरित्र 
के अच्छ नदीं ह, रायसाहव न एक जगह उनको “मनोरंजन कौ वस्तुः मानादहैतो 
मालती ने ““चिद्धोरा” । इष्टव्य यह्‌ दहै किप० ओंकारनाथ ओौर खःना मालती के 
कारण उनके विरोधीदहे तो रायसाहब ओर मालती की ` प्रतिक्रियाएं क्षणक भावा- 
वेदा । प्रमाण ? अन्यत्र रायसाह्न ने मेहता को “सच्चा ओर निष्कपट आदमी? 
तथा “खुहाभिजाज ओर ।मलनसार' कहा है तो स्वयं खन्ना तक मौ "मेहता की बातत 


~ 





१. साहित्य के आयाम : पृ० ६५ 
२. वहो : पु० ७० 
३. भ्र मचन्द ओर उनका युग पृण १२९ 








७८ | (५ गोदान 


मे चरित्र,अध्ययन ओौर सद्माव की शक्तिः मानते दँ । मालती तो उनकी परम 
प्रशं दिका है ही -- ““इनका हृक्म कंसे टाल सकती ? पुरुष . देवता ठ्हरे। `` र्मेने 
पुरुष का जो रूप अपने परिचितो की परिषि में देखा था, उससे यह कटीं सुन्दर ह" 
तथा ““तुम॒ मेरे पथ-प्रदशंक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो" "अपने जीवन के साथ 
मेरा जीवन मी सार्थक कर दो । मिसेज खन्ना कै मत में “जितने जादमियोंसे 
उसका परिचय था, उनमें मेहता करा स्थान सवसे ऊचा थाः तो, केवल एके बार 
की सेंट में मिलने ओर एक ही अल्पकालिक परिचयमें आने याली कलूटी तक्र के 
लिये मेहता “श्रद्धा के पात्र? हो गये थे । “बुद्धि से साफ-सुल्चे, स्यादवादी तयां 
हदय के स्पष्टवादी प्रो° मेहता अपने अद्भूत चरित्र ओर विचारों से, एक भर 
दि उपन्यास के अन्य पात्रों के लिये प्रगंसनीय-आदरणीय बन जाते हैँ तो दूसरी 
ओर स्वयं लेखक ¦ प्र मचन्द) के प्रतिरूप या विचारवाहक होकर अत्यन्त अभिन्न, 
` तीसरी ओर वे समग्र नगर-कथा के नायकं बने मिलते है तो चौथी ओर पाठक-आलो- 
चक वगं के आदृत-ग्रिथ अनुकरणीय पात्र । इस प्रकार निःसम्देह मेहता “गो दानकार' 
कौ लेखनी से प्रसूत एक अमर पात्र बन गये है । 
विनेच्य प्रहन 
१. गोदान के आधार पर भेहताः का चरित्र-चित्रण कीजिए । 
२. प्रो मेहता का परिचय देते हृए उनकी चरित्रगत विशेषताओं को सध्रमाण 
स्पष्ट कोजिए । | 
३. “मने अपने प्रत्येक उपन्यास मं एक आददे पात्र रखा है 1 . प्रं मचन्द के 
दस कथने के परिप्रेक्ष्य मे "गोदान" के आदरं पात्र का निर्धारण करते हुए उसका 
चरितरांकन्‌ की।जए । ` 
. ४. (भहता प्रं मचन्द क व्यवितत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है" उपयुक्त 
प्रमाण दते हुए इस कथन की सम्यक्‌ समीक्षा कीजिये । 
‰` “मेहता भ्र मचन्द के विचारों के वाहक ध्या मुख पात्र) दहै" सिद्ध 
कोलिए । | 
६. “महता प्र मचन्द के ही प्रतिरूप है" ससीश्ना कीजिये । 
७. “भहता प्र मच्द की धारणाभों के -वाहक है" `उपयुक्त धारणाओंका 
सास्य-उल्लेख करते हए प्रस्तुत कथन का विवेचन कीजिये । | | 
5. “मेहता मे अपने वातावरण कै प्रति अध्ययन सिद्ध संस्कृति की स्वीकृति 
ञौर द्रोह दोनों टं” मेहता के चारित्रिक परिप्रक््य मे इस कथन की साथकता 


पर प्रकाश डालिये। 


€. “मेहता प्र मचन्द को वोद्धिकता का साक्षी है! . गोदान सं उपयुक्त 


प्रमाण देते हए इस कथन के पक्ष या विपन्न मे अपना मत-प्रतिपादन कीजिये । 


१. जगदीश्च पाण्डैय : ए़ील तिरू१ण- सिद्धान्त ओर विनियोग : पु° ३२ 


+ 
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१०. “मेहता वुद्धि से साफ-सुलज्ञे, स्यादवादी तथा हदय के स्पष्टवादी 
व्यक्ति हैँ ` उनकी चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर स्तुत कथन की सीसा 
कीजिए । 

११. “मेहता प्र मचन्द का एक अमर पात्र है)” उसका सम्यक्‌ चरिव्राकन 
करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिये। 

१२. "गोदान" के माधार पर प्रो० मेहता के चरित्र का गुण-दोष-विवेचन 
कीजिये तथा उपन्यास में उनका स्थान निर्धारित कीजिए । 








९२ निस मालती का चरि्ाकनं 


परिचय : 
संयुक्त प्रान्त का नजाकत-नफासत वाला नगर लखनऊ ओौर वहीं के निवासी 
भि० कौल की सवसे वड़ी सन्तान थी। मालती जो इग्बैड मे उाक्टरी की ऊश्वी 
शिक्षा ओर उसरी के साथ-साथ पाङ्चात्य भोगवाद मे रमा-ढ्वा मन लेकर मारत 
वापिस आयी -ओर नयी-नयी प्र विटस शुरू की थी । अति के अपव्ययी, कवावी-श रानी 
ओर अपंग पिता किन्तु देवी तुल्य मां को सन्तान मालती परहीघरकातारा 
दायित्व आ पड़ा था-सरोज ओर वरदा नामक दो-दो जवान बहनों भौर केम 
डवे माता-पिता काभी। मालती के चारर्पाचसोमेंतो क्या हंता, हाँ, बढते हए 
कजं ओर दिखावे की रईसी से बाहरी चमक तो रहती दही थी, रखनी मी पड़ती 
धी। इस प९ भी मालती जीवट की युवती थी--“कसल की माति खिली, दीपक 
को माति दमकती, स्फुति भौर उल्लास की प्रतिमा सी निद्दाक-न्न्द्र। उसका 
बाह्य ॒रूप-परिचय ¢ स्वय लखक कं बणेनानुसार, “ जो ऊंची ष्टडी का जूता 
पहने हए हँ गौर जिनकी मुख-छव परर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती द ।** 
जाप नवयुग कौ साक्षात शरतिमा हे। गात कामल पर चपलता क्रूट कुट कर भरी इई। 
्िज्चक या सकरांच का कही नाम नहीं, मक-भप म प्रवीण, बला की हाजिर जवाव, 
पुरष-मनाविज्ञान क] जच्छ्‌। जानकार, आमोद-प्रमाद को जीवन का तत्व समश्चने 
वाली, लुमान ओर रञ्ञान कौ कलाम निपुण । जहां आत्मा का स्थान है, वहां 
प्रदान, जहां हृदय का स्थान हं, वहाँ ह्‌।व-माव, मनोदुयारो पर कठार निग्रह [जिसमें 
द्च्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया ।* अपन इस प्रथम र्पारचयमे हौ नालती 
एक विशिष्ट छाप छाडइत। है जा अन्त तक बरकरार हौ नहं रहता, बदृती भी जाती 
हे । स्वय वेखकं कं अनुसार उसका चारत्र-सूत्र है-- “मालती बाहर से तित्लीहै, 
मीतर से भधरुभक्लौः' यिसका गत्यात्मक चांरत्र-विकास मख्यतः तीन रूपो मे दखा 
जा सकता हे । । ौ 
मालती का चरिज्-विक्तास जर रूप--गोदानः की नमर कथा को प्रधान 
पारा मालत कं चरित्र का विकासात्मक अध्ययन उसकं अकत किये गये तीन रूपो 


(या स्थितियों) मे करना समीचीन दहै । येह 
(१) तितली कपा मालती ` | 
(२) मानवी मालती 
(३) मधुमक्ली रूपा मालती 
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तितलो रूपा मालतौ -- गोदान" मे मालती का प्रवेश अपने इसी रूप में हआ 
भिलता है--पाङ्चा्य रग-ढंग में रमी-बसी, अति की उच्छ्खला, निलज्जता कौ सीमा . 
तक वाचाल, एकदम संकोचशुन्य, पुरुष-समाज मे चहकने-चमकने वाली तितली की 
मति पल-पल पर मंँडराने भौर रस च्रूसने वाली, अपने वाह्य रूप ओर व्यवहार 
से रसिको का मन-बहलाव करने वाली, उनमें प्रेम की ्रांति पैदा करने वाली, मुह- 
कट-बेबाक ओर लगमग अय्याश्च सी लगने वाली, काल गलं था सोसाइटी गलं की 
माति भ्रमाव दछोडने वाली नवयुवती जो एकदम “आधुनिका है ओर "मिस" मी । 
उसकी वाचालता ओर मजाक के प्रथम -लक्ष्य बनते है-प्रोऽ मेहता जिनसे वह्‌ 
प्रथम मेंट मे शोकटैन्ड' करते ही, फिकरा कस देती है कि फिलासफर हमेशा मुर्दा- 
दिल होत्ते हैः ओर "वारे रहने का रोग सभी फिलासफरों मे होता ह ।` पत्रकोर 
ओंकारनाथ को शराब पिलाकर शतं जीतना हो या पठानवेशी मेहता कौ इरिकया 
हरकतों ने मजालेना इसी के कद्ध प्रभाण हैँ परजीपति खन्ना तो बाल-बच्चेदार 
होकर मी, उसका 'दीवाना' ही नहीं बनता, अपना माल भमी खुले हाथों लुटाता है! 
स्वयं उसी की आत्मस्वीकृति है, “जब उसका रुक्का पहूंचा मेने तुरन्त रुपये भेजे । 
मेरी कार आज मी उसकी सवारी पे है। उसके पी मेने अपना घर चौपट कर्‌ 
दिया । “-` मालती मूञ्ञे उसी तरह नचाती थी जसे मदारी बन्दर को तचाताहे ओर 
मे खुशी से नाचताथा। --मै पतंगे की मांति उसके मुख-दीप पर प्राण देता था" 
जौर परिणाम ? स्वयं मालत के शब्दों में, “भें रूपवती ह । तुभ मी मेरे अनेक 
चाहने वालों मसे एक हो । वह मेरी कृपा थी कि मै" -पुम्हारी सामान्य से सामान्य 
चीजे मी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी 1" वह तो वस्तुतः मनचली है 
 निसको अपने चारों ओर रसिको का जमघट चाहिये! प०-ओकारनाथ ने मालती 
के इसी रूप को उजागर करते हृए कहा है-- “ˆ ˆ‡ म।लती जो बहत्तर घाटों क 
पानी पीकर भी "मिस" वनी फिरती है। शादी नहीं करेगी, इससे जीवन बन्धन में 
पड़ जाता हं `. `` जीवन का पूरा विकास इसी मे है किं दुनिया को लूटे जाओ ओौर 
निह न्द विलास किये जायो 1" ओर मिसेज खन्ना के राब्दों से, +". जो ओसे 
को सीधे उस्तरेसे भूडताहै, उसे वह उलटेद्ुरेसे मूडतीहै। `` ˆ“ मेरो चष्टिमें 
वह्‌ वेश्याओं से मी गयी-बीती है 1" तथा “मौरे तो (उसे) हमेशा घेरे रहते है |" 
निःसन्देह, यह मालती ईङ्वर भौर विवाह दोनो की विरोधी ओर नारी स्वतन्त्रता 
की पक्षघर है जेसा कि मेहता के सम्मुख वह स्वीकार ही नही करतौ, बल} वंक अपन 
माग्यताओं को स्थापित करके सिद्ध भीकर देती है : स्णयं लेखकीय टिप्पणी के 
अनुसार, इस समय (पठान काण्ड, तक तो मालती की {यति यह थी कि ^. 
इस काण्ड में उन्हें {मालती को) मनचलेपन का जानन्द आ रहा था । उसका हदय 
कुच देर तक इन नर-पुगवों के बीच में रहकर उसके बर्बर प्रेम का आनन्द उठा 
के लिये. ललचा रहम था -* आज अक्खड़, अनघड पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिये 
। | 
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तुम्हारा क्याख्याल दैः! 
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उनका मन दौड रहा था 1 उषका उन्मुक्तं सदिरापान ओर रायसाहव वाली सोस्ा- 


 इटी में किये गये प्रायः समी कायं इसी सत्य के उद्धाटक हैँ कि “मालती में स्वतन्त्र 


प्रकृति की एेसी स्त्री का चित्रण है जो तितली है 1 | 
| मानवी मालती--पठान-प्रसंगसे ही मालती का आकषण मेहतामेहाने ही 
नहीं, वदने मी लगता है ओर इसी का विकास होता ह्‌--रिकार प्रसंग मे---विशे- 
षतः कलूटी के संदमं में । वस्तुतः यहीं से मालती एक ` सामान्य नारो रूपमे.प्रकट 
होती मिलती है । पुरुष सामीप्य कौ अधिकता से पाती रहने वाली मालती) के नारीत्व 
को सच्चा पौरुष सर्वप्रथम मेहता“में टी दिखता है गौर मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया के 
अपुक्षार मेहता के प्रति बढती हृद आकषणमथो प्रेम सावना मादती के तितलीत्व को 
कम करती जाती है, वह क्र॑मल्ः अपने आप को मेहता कौ मावनाओं-विचारों के 
अनुकूल ढालने लगती है । इसी प्रक्रिया मे उसका सान्य मानवी रूप मुलर होने 
लगता है यथा मेहता के प्रति आकषंणः प्रेमोद्गारों का प्रकटीकरण, स्वामीत्व कौ 
भावना तथा सरल प्रणयोक्तियां एव सर्वाधिक सशक्त प्रतिक्रिया -- कलूटी के प्रति 
सौतिया डाह तो मेहता के प्रति नाज-नखरों का प्रद्न जो कभी-कभी तो टुच्चेपन तक 
उतर आये लगते है : प्रमाणाथं निम्न कथन देखिये-- 

(1) “तुम मून्ने छोडकर नहीं जा सक्ते । `“. तुम्हारे पास ही मरूगी आज 


सता लो, जितना सताने वने, जै मी कभी समन्ञूगी "अच्छा बताओ, मेरे विषय मैं 


(1) “वह देवी दै, मेँ मान गई । उसके वक्ष में उभार है, नितम्बो मे मारी- 


पन है, देवी होने के लिए ओर क्या चाहियि ?.ˆ | 
(प) “देसी ही लोडयां मरो को पसन्द आती है, तुम उक चरणो की प्रजा 
करके पील आना ।'' तथा, “तो आज जपि उसके मेहमान रहै । शायद रातकोमीं 
यीं रहने का विचार हग । रात को शिकार मौतो अच्छ मिलते हं ।' 
टस प्रकार मालती के मानवी खूप मेँ एक ओर यदि सामान्य प्रेभिका कां 
खूप ज्ललक्तः है तौ दूषरी ओर लोम, वाचालता ओर सौतिया डाह जंसे दुगुंभ 
मी । 
मधुमक्ली मालती- वस्तुतः मालती के “व्पक्तित्व मे सन्तोन्मुखता कौ. एेसी 
प्यास दहै जो उमे मानवीत्व से देवीत्व की ओर अग्रसर रखती दै।''“ गहराई से देखें 
तो “उसक्री वेशभूषा भौर वाह्य व्यवहार में तो आधुनिकाओं जषा दिखावा हे ओौर 
तडक-मड़क है किन्तु अने अन्तर्म॑न से ह अवि कांशतः भारतीय नारियों के संस्कारों 
की ही पुजारिन दै । मेहता के संसगं मे उसकेये गुण भौर विकसित हो उठते है”-- ` 
विशेषत वीमेन्स क्ल; मे दिये गये महता के नारी विषयक भाषण के परचात से! 
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समीक्षा-खेण्ड | ८ 
वास्तव मे, ‹ "वह इसलिए चहेकती है मौर विनोद करती है कि इससे उसके कत्तव्य ` 
का मार कु्हल्ला हो जाता है ।? | { 
। मालती कर्लन्यपरायणा है जिसकः-सशवत प्रमाण वह अपग पिता के एेवों 
की पुति से लेकर उसके परिवार का पालन करने, बहनो को उच्च रिक्षा दिलाने, 
गोविदी ओर मंगल की निष्काम सेवा, होरीके राम मं वर-घर जाकर ओर सामा- ` 
न्य स्त्रियो की सहायता करने तक देती है । वह स्पष्टतः घोषित करती है कि 
खन्ना को अपनी जुतियों की नोक के बरावर भी नहीं समञ्लती 1 इसी प्रकार मेहता 
के बजट को संतुलित करना ओर उधर यथाशक्ति अपनी बहनों को उन्नति कौ ओर 
। अग्रसर कराते रहन मी उसकी इसी कत्त व्यपरायथणता क साक्षी है । 
मालती मे एक ओौर परिवतंन आता है- निरभिमानता। तितत रूप में 
बड़ो-बड़ों के कान काटने वाली अर मानवी रूपमे कलूटी जेसी सामान्य नारी से 
सौतिया डाह रखने वाली भालती अवग्राम्य कौ स; मान्य नारियों को मी त्याग 
शेरश्रद्धा की देवियाँ मानने लगती है । यहां तक कि “उनकी श्रद्धा देल-देखकर 
उसके मन में सेवा कौ प्रेरणा ओौर मी प्रवल हो रहो थी। इस त्यागमय जीवन के 
पामने वह्‌ विलासी जीवन कितना तच्च ओर बनावटी था। भाज उसके वह्‌ रेशमी 
` कपड़े, जिन पर जरी का काम था, ओौर वहु गंध से महुकता हु शरीर `ओौर वह्‌ 
पाउडर से अलंकृत मृख-मण्डल, उसे लज्जित करने लगा । उसकी कलाई प्र इ नघी 
सोने कौ घडी जसे उसे अपलक नवो से धुर रहौ थी । उसके गले मे चम कता हुआ . ¦ 
जाऊ नेकलैस मानो गला घोट रहा था । इन त्याग ओर श्रद्धा कौ देवियों के सामने 
¶ह्‌ अपनी दृष्टि में नीची लग रही थी। [५ + 0 
| एक प्रभिका के रूप मे भी वह आदरशंन्मुख वन जाती है । वह स्वयं मेहता 
पे स्पष्टतः कहती है, “'परेम अवगणों को गुण बनाता है, असुन्दर को सुन्दर ,-. मँ 
प्रेम को सन्देह से उपर समन्ञती ह । वह देह की वस्तु नही, आत्मा की वस्तु ह । 
“वह्‌ सम्धूणं भत्मसमपेण हे । उसके मन्दिर मे तुम परीक्षके बनकर नहीं, उपासक 
बनकर ही वरदान पा सकते हो 1" नि: सदेह उसकौ यह प्रेमोपासना स्वयं उसको 
` गरी उपास्य बना देती हे-कमसे कम मेहता की दुष्टिमे। इसी सेवे सोचते ह 
। मालती नारीत्व के उस ऊवे आदक्ं पर पच गयी थी, , जहां वहं. प्रकाश के एक 
क्षत सी नजर आती थी । अव वह .प्रम की नही, श्रद्धा की वस्तु थी 1 
मालक्ती मे सर्वोत्तम ओौर सव्कृष्ट नारी-गुण विकसित होता है- अषार 
षत्व का जिसका खुला परिचय वहं जुनिया के बालक मंगल की निष्काम सेवा. 
भक सुश्रूषा ओर उसके प्रति भपनी वात्सल्य भावना देती है । जितत चेचकः 
त वच्चे को रोता छोड़ स्वय सूनिया "वैर पसार्‌ कर सोती रहती थी ओर परोऽ 
हिता जसे आद्यं मरे व्यक्ति के हाथ मौ जिसे “हुते हृए कापते थे", उसी मंगल कौ 
4 (५५ धा से उखाकर, कषे से लगाकर सारी-२ रात नहलाती-पुचकारती 
वाम ‹ स्वयं मेहता तक मानने लगते हं कि. “सालती केवलं रमणी 
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नहीं, माता है ओर एेसी-वसी माता नही, सच्चे अर्थो में देवी आर माता जीर 
जीवन देने वाली, जो पराये बालक को मौ अपना समन्न सकती है, जसे उसने माता- 
वन का सदैव संचय किया हौ ओर आज दोनों हाथों से लुटा रही हौ । उस के अंग- 
अंग से मातृत्व फूटा पडता था मानो यही उसका यथाथ रूप हो ।' 
इतना ही नहीं वरन्‌ अब तो मालती मे सामान्य व्यवहा र-विचार ओौर .दिन- 
चर्य तक मे आशातीत परिवतंन ओर उन्नयन हो चुका था । वं मालती “जो खुद 
कभी अपने जुते न पहनती थी, जो खुद कभी विजलो का बटन तकर न॒ दबाती धी, 
विलास ओौर विनोद ही जिसका जीवन था , अव अपने हाथों से खाना पकाती हः 
जरीजों से मृदु व्यवहार करती है ओर गरीबों के धर अक्सर बिना फीस लियेही 
जाने लगती है, सच्चा आत्मालोचन करती है जौरःस्वय अपने ओर अपनी पूवंस्थिति 
पर सपाट खूप से सच्ची २ बाते कहती-स्वीकारती है 1 समग्रतः वह ` "मंगल की, 
पवित्रता की ओर त्याग की प्रतिमा” बन जातौ हे । | 
मालती के इस विकासोन्मुख -परिवतित रूप, स्वरूप ओर चरित्र-गील कां 
परमाव उपन्यास के विभिन्न पात्रं पर पडता है । खन्ना जंसा रसिक ओर असफल 
बरमी (?), उसकी लाक बुराइयां करते हए भी, स्वीकार करता है कि ““उसने मूङ्ञ 
कमी मुह चहं लगाया, यह मेँ स्वीकार करता ह । उसने मजे कमी प्रोऽसाहन नही 
दिया, यह्‌ भी सत्य है ।' मेहता तो उसके लिये अनेकानेक विेषणों का प्रयोग ' ही 
नहीं करते, माव-विभोर होकर उसके पंरों तक का स्वं कर लेते हं) निःसन्देह, 
शेहता का चरित्र "गोदान" में अत्यन्त आदं चरित्र है ओर स्व्यं मेहता जिसके 
समश्च आत्म-समपंग कर बैठे, पराभूत हो मये, वह्‌ मालती सचमुच “गोदान! के 
अद्धितीय चरित्रं मेसेएकहै।"' ` " 
वस्तुतः “बुद्धिमती, चतुरा, प्रतिमावान, दयालु, च॑चल, स्वाभिमानी, व्याग, 
निष्कपट सदभावना, सहानुभूति,'” स्पष्टवक्तृत्व सम्पन्नता? वाचालता परोपकार, 
जन-सेवा, प्रेमं गौर मातृत्व आदि नाना गणो ओर्‌ परस्पर विरोधी चारित्रिक 
विद्ेषताओं से परिपूणं मालती वाह्यतः तितली की माति विलासिनी ओर रसिका 
होते हए, सामान्य नारी वाले गुण-अवगुणों का संचय-त्याग क्रते हुए, निरन्तरं 
देवत्व या आदर्शोन्मुल वनी रहती है । ठीक एक मघुमवी कौ माति वहु भी जीवने 
से गुण-मघू का सचय-विकास करती दैः तितलीवत्‌ रूप से मधुमय सच्चरित्रता तके 
को बनाये रखती है ओर समग्रतः नारीत्व के उच्चादशं पर पहुंच जाती है। “इस 
तरकार प्रौमचन्द ने विलासिनी (तितली) मालती को मानवता के उच्च शिखर पर 
पट्च दिया हं जहां पर पह॑व कर वह संसार के ` निवारण मेँ अपने को उत्सगं कर 
देती दै 1“ "मालती का यह चरित्रगत परिवतंन अस्वाभाविक नही ।'* अन्तत", मेहता 
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के विवाह-प्रस्ताव को अस्वीकार कर, उसकी आत्मा को “मुक्त* छोड़, उसको (संसार 
हित मे तल्लीन कर मालती अपने चरित्र की चरम महानता का भौ परिचय दे 
देती है । मालती के चरित्र की देह से मन, स्थूल से सूक्ष्म, मोग से ज्ञान भौर तितली 
से मघुमक्खीत्व वाली ऊर्ध्वमूखी यह यात्रा उसे प्रोम की (ही) वस्तु नहीं, श्रद्धा को 
वस्तु", “पूर्णं नारी" ओर “मंगल, पवित्रता, त्याग कौ प्रतिमा” सिद्ध कर देती है । 
श्री जयज्ञकर प्रसाद के शब्दों मे निष्कषेतः कह सक्ते है- 
“इस अपेणमे कुं भौर नहीं, केवल उत्सगं छलकता है । 
मैदेद्‌ ओरन फिर कृल्‌, इतना ही सरल ्चलकता है ।* 
विवेच्य प्रहन 
१. मालती बाहर से तितली है, मीतर से मधुमक्खी ।'` प्र मचन्द के इसं 
कथन के सन्दभं मे मालती के चरित्र क्ता विश्लेषण कोजिये । 
२. मालती का चरित्रंकन करते हृए सिदध कीजिये कि “उसमे बौज सूपमे 
कु एेसे गुण विद्यमान हँ जो आगे चलकर विकसित होते है। 
३. ''मालती केवल रमणी ही नहीं मातां मी दहै 1 प्रस्तुत कथन की साथ 
केता मालती के चरित्राधार पर सिद्ध कौजिये। ¦ 
४. मालती-चरित्र के विविध रूपो-पक्षों के क्रमिक विकास का सप्रमाण 
परिचय दीजिये । 
५. “मालती क व्यक्तित्व में सतोन्मुखता को एेसी प्यास है जो उसे मान- | 
वीत्व की ओर अग्रसर. करतीहै।` मालती के चरित्र के जाधार पर प्रस्तुत कथन 
की समीक्षा कीजिये । . 
६. “आधुनिका के परदै में मालती भारतीय नारी के संस्कारो की पुजारिनं 
` वित्रेचन कोजियि।  । 
"यह नारी हैया मंगल की, पवित्रताकी ओौर त्याग को प्रतिमा) 
(लती कै विषय मेँ कहे गये मेहता के इस कथन की साथकता को, मालती के 
चरित्र विकास के परिप्रेक्ष्य में, पुष्टि कीजिये । 
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१३ रायसाहब (अमरपाल सिह) 
1  . का चरिल्कन 


दोहरा, गठा हुआ शरीर, लम्बा कद ओर ऊचा माधा, गोरा रंग ओर 
तेजस्ती चेहरा" यह्‌ है एक ज्ललक क्षत्रियवंलीय अमरपालसिह की जो सेमरी-वेलारी 
गावि के जींदार है । अपने वाह्य जीवन मे उनका दखल राजनीति से लकर साहित्य 
संगीत तक ओर बुद्धिजीवियों से विभिन्न प्रदनो-समस्थाओं.पर वाद-विवाद या तकं-: 
वित्तके करने से लेकर अफयरों की जी-हजुरी करने तक व्याप्त है । सत्याग्रह संग्राम 
मे भाग लेकर जेल जाना, राष्ट्वादी होने पर मी हक्करामों से मेल-जोल बनाये रखना 
ओर इसके लिये रिदवत के सम्य शव्नो-डाली, दस्तुरी, तोहफा, भेंटादि का निःसंकोच 
प्रथोग करना से लेकर चुनाघ्र मेँ जीत कर मत्री वनने तकं राजनीति उनका शगल 
ठे । दुतरी ओर, वै “साहित्य ओर संगोतके प्रमी ये, इमा के शौकिन, अच्छे वक्ता 
ये, अच्छे लेलक अच्छे निशनिवाज' ओर इन्दरींसवमें, गत दस वर्प से, अपने 
विधुर जीवन को हंस-बोलक्रर, विता रहेथे। यू “रायसहा् का परिवार बहत 
विशाल था।. कोई डेढ सौ सरदार एक साथ भोजन करते थे । कई चचा ये, दर्जनों 
चचेरे ८ कई सगे भाई, बीसियो नाते के माई. --र्यिासत से सबसे वसीके वेधे ह्य 
थ | किसी को कोई काम रूरने की जरूरत न थी 1 | 
ओर स्वयं रायसाहब की स्थिति ? स्वयं उन्हीं के शब्दों में, "“सम्पत्ति ओर 
सहद्यतामेंवेरदै। हममी दान देते दहै, धर्मं करते हैं । केवल अपने बराबर वालं 
को नीचा दिलाने के लिये । हमारा दान ओर धर्मं कोरा महकार दहै, विश्युद्ध अह- 
कार |~ हमारे नाम बडेर, पर दन थोडे। हम इतने वडे आदमीहो गयेरहँ किं 
हमें नीचता ओर कुटिलता में ही निःस्वाथं ओर परम आनन्द मिलता है 1" निःसन्देहं 
राय प्राह स्पष्टवक्ता है-मव-कु साफ-२ कह देने वाले, दूसरों की ही नही, स्वयं 
जयनी, अपने परिवार की ओौर अधने व्रगं की खुली ' आलोचना करने वाले सुनने 
वाला चाहे होरी चंता निरक्नर असामीहोयाप्रो० मेहता जैसा बुद्धिजीवी | 
यह स्पष्टवादिता रायसाहब का केवल बाहरी खोल है, दिखावा या कवच 
मात्र । अपे अन्तमत पे ओर सच्चे व्यवहार में वे एकदम अर्थेच्छेक ओौर उसकी 
प्राप्ति के लिये दटकर क्लोषण करने बाले भीँ । हाँ, प्रायः वह राजीसे, ऊचेः 
ऊचे आदर्गो से लेकर अपनी व्यक्तिगत दुदंशा (?) का रोना तक रोकर अपना उल्लू 


सीधा करते दँ (यथा होरी नै ओर उसके णाव के अन्ध्र अपतामियोंसे घनुष-लीला के 
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लाम पर पसा बरतना, शगन प्राप्त करना), दूसरी ओर, मजदूरों द्वारा बेगार करने 
सं इन्कार किये जाने का समाचार सुनते ही, उनका रूप बदल जाता है- “चलो 
म इन दुष्टों को टीक करता । जब कमीखाने को नहीं दिया तो आज यह नई 
वात क्यों ? एकं आने रोज के हिसाब से मजदू री मिलेगी, जो हमेशा मिलती रही है 
ओर इस मजरी पर काम करना होगा, सीघे करेया टेदौ।'' एकदम सच तो यह 
दै कि रायसाहब द्विसरुखी व्यक्तित्व क धनी है हाथी के दांत, खाने के जौर दिखाने 
के ओर । "दरअसल, वरे जो दै, उससे वै अपने को भिन्न प्रदश्शित करना चाहते है। 
जोदहै, उसे चिषातेहै। जो नहीं हैँ, उ प्रदर्शन के मोह मे आरोपित कर चलने का 
श्रम पदा करते हैँ । उनका यह भ्रम, उनकी यह दुबंलता, एक हद तक उनकी मुखता 
को मी उजागर कर देती है । साहित्य, संगीत ओर कला मे उनकी कोई गति नही, 
फिर मीव साहिव्य, संगीत ओर कला के प्रति अपनी विेष रूचि का प्रदरोन करते 
चलते हैँ । शिकार करना उनका व्यसन है । पशु तो उनके शिकार होते ही, है, 
उनकौ प्रजा मी उनका शिकार होती है । एसे स्थलों पर उनका व्यक्तित्व उपहासा- 
स्पदहो जाता है" उनके चरित्र की इस वास्तविकता को होरी, धनिया 
ओौर गोवर जसे निरक्नर शिकार से लेकर रायसाहब की निकटस्थ भित्रमंडली- 
प्रो मेहता, मालती, खन्ना, ओकारनाथ `ओौर तंखा आदि--तक, सब . समञ्ञते- 
जान लेते हैँ । 
रायसाहब वस्तुत : एकदम स्वार्थी ओर धनलिप्सु टं 
करने के लिये वे.होरी जैसे असामी से अपना दुखंड़ा रौ सकते है, धनुष लीला का 
स्वाग रचाकर शगुन इकट्ठा कर सकते इ, रिङ्वत, चन्दा ओर दान दे सकते हैं। 
यहां तक कि पुत्री ओर पृत्र.के असंगत विवाह-सम्बन्ध तक करा सकते ह । मृत 
पत्भी के माई की सम्पत्ति पाने के लिये मुकदमा खड़ा करना होया बेटे रूद्रपालसिह्‌ 
का विवाह सम्बन्ध सूय॑प्रतापर्सिह की पत्री से कराने को उद्यत होना हो उनके धन- 
लिप्सु रूप के ही सशक्त प्रमाण हँ । वेतो स्पष्टतः घोषित करते हैँ, “हम अपनी 
असामियों को लूटेने के लिये मजबरुर हैँ । "` बस, हमारी दशा उन बच्ना कीसीरहै 
जिन्हें चम्मचमे द्ध पिला कर पाला जाता है-बाहर से मोटे, अन्दर से दूबल; सत्व- 
हीन ओर मुहताज ।' तथा “कौन देसा ताल्लुकैदार है जो असामियों को थोड़ा-बहृत 
नहीं सताता । कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाये क्या {* ` 
` रायसाहब वर्तता की सीमा तकं व्यावहारिक प्राणी हें! उनका हर कदम, ` , 
हर कथन, हर. काथ, हर योजना बडे फ़ क-फ्‌क कर क्रियान्विति कयि जति रहै! 
धनुष-लीला पर होरी षी प्रश्चंज करते हये उसको विद्वासमे लाना, मेहता आदि 
मित्रोंक अपनी वर्गीय दुरावस्था ओर विवशता दिखाते रहना, स्वाधीनता-संग्राम में 
माग लने लेकर मं्री-परद तक पाना, उनके प्रायः समस्तः क्रिया-कलाप इसी के 
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टं + ` गोदनि 


` सबल परिचाथक है । वास्तवं मँ, ““रायसाहव उन हसक पदयुओं मेँ से दँ जो गरजने 


ओर गुरनि के बदले मीठी बोली बोलना सिख गये हैः" तथा “*“-वे किसान को गुड़ 
से मारना जानते है ।'" स्वय लेखक ने उनके विषय में सही टिप्पणी दी दै--“राय- 
साहब समा-चतुर आदमी थे । अपमान ओर आघात को धयं भौर उदारता से सहने 
का उन्हें अभ्यास था)” | 

उनकी एक विदेषता टै--वाक्‌ चातुर्यं । टोरी जसा निरक्षर असामी हो 
या मेहता जसा बुद्धिजीवी या फिर दोष शहरी मित्र-मंडली, समी के सम्मुख वे बात- 
बातत मे अपनी इस विशेषता को प्रकट करते हृए मिलते है । यहां तक कि उनकी 
यह वक्तृक्ता प्रलाप की सीमा का स्पशं करती प्रतीत होती ह । मौके-वेमौके, अपनी 
प्रशंसा स्वयं करते रहना हो या फिर अपने वगं कौ निन्दा केरतेः रहना इसी का 
प्रमाण है । सच तो यह दै कि ^““-"सबके साथ आपके प्रलापकी सासि टूटती नहीं 
दील पड़ती । उनके प्रलाप में एक प्रकार के बकचारू की अनुभूति होती चलती है, 
जिसमे तथ्यों की पुनरावृत्ति से पाठकों को एक-रसता कौ शुष्कता ही हाथ लग पाती 


है ।'"“ उनका एक ठेसा ही कथनांश देखिये-- 


* “मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करतेथे कि पाले या सुखे 
मे कभी आधा ओर कभी पूरा लगान माफ कर देतेथे। अपने बखार से अनाज 


` निकालकर असामियों को खिला देते थे। धर के गहने बेचकर कन्याओं के 


विवाह मँ मदद देते थे। मुज्ञे गर्वदहैकि मै व्यवहार में चाहे जो करू, विचारोंमें 
उनसे आगे बढ गया ह 1" तथा ““मृञ्ले क्या अच्छा लगता कि निर्जीव किसानों 
का' रक्त चूसू* ओर अपने परिवार वालों को वासनाओं कौ तृप्ति के साधन जुटाऊ, 
मगर करू" क्या ? “ उनकी यही आत्मदलाधा पुद्री को मरसक दहेज देने, इलेक्शन 
लते के निश्च ओर पूत्र-विरोध.करने में मुखर हुई मिलती हे । 

वस्तुतः अपनी अच्छाई ओर बुराई दोनों मे ही रायसाहब “पतनोन्मुखौ 
स्ामन्ती -व्यवस्था के प्रतीक' ओौर "समकालीन जमींदार-वगं के सशक्त प्रतिनिधिः 
है । उनमें भरा हुआ दम, अति का क्रोध, शासन करने की सबल भावना, अहुकार- 


ˆ जन्य स्वामिमान, बात पर अड़े रहना, असामियों का शोषण ओर हुक्मरानों के 


तलुवे चाटने की प्रदत्त, निरन्तर पान चवाते रहना, सदिरापान करना, तरह-तरह 


के आयोजन कर-करके अपने तथाकथित गौरव को बनाये रखना, ढोल- कौ पोल 


वाली आधिक स्थिति तथा सबसे भविक स्वयंके खछोटेसे परिवार (पिता, पुत्र 
पुत्री) मे मी अत्यन्त उपेक्षित, असफल ओर मनोव्यथा से भर टूटनघुट्न मरा 
जीवन धापन करना आदि समी बते इसी की परिचायकरहै। दरअसलवे एक 
गहत व्यवस्था की परकराष्ठा के प्रतीक रहँ "*“अन्ततः वे अपनी ही व्यवस्था 
क~ न्याध-हिकषा के शिकार बन जाते हैँ ओर इन सवके लियेवे पाठकों की उप- 
हासात्मकं सहानुभूति को ही अजित कर पति हे ।' उनके निकटस्थ मित्र प्रोफेसर. 

१. वही : पृण १४१-४१ 
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मेहता ही नहीं, स्वय लेखक मी उनकी टोल की पौल" खौलता हुआ मिलता दे 
भौर उनको सामन्त व्यवस्थाः के विद्रपता मरे पात्र के ख्पमें ही अंकित 
करता ह्‌ । ५.1 
विवेच्य प्रन +; 
१. राय साहब अमरपालषिह्‌ का परिचय देते हुए उनके चरित्र कौ भमुख 
विहेषताओं का सप्रमाण उद्घाटन कीजिये । , 
२. "गोदान" के आधार पर रायसाहब का चरित्र-चित्रण कीजिए । 
३. “रायसाहब ह्मुग्वी व्यक्तित्व के घनी हैँ जिनकी कथनी-करनी मे अन्तर 
है 1" प्रस्तुत कथन के परिप्रेक्ष्य मे रायक्षाहब के चरि का उद्घाटन कीजिये । 
४. ""रायशराहब पतनोन्मुवी सामंती व्यवस्था के प्रतीक ठै" सिदध कीजिये} 
५. ““अमरपालसिह विचारों से प्रगतिज्ील, कमंसे प्रतिक्रियावादी तथा 
वास्तव में घोर पालण्डवादी हैँ |" प्रस्तुत कथन की सारगभित समीक्षा कीजिये । 


॥, 
ध 
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संवाद-योजनाः आश्य ओर ओपन्यासिक आवश्यकता 

संस्कृत माषा कौ "वाक्‌ धातु में .सम्‌' उपसगं लगकर बने शाब्द (संवादः 
का व्युत्पत्तिक अथं है- सम्यक्‌ कथन या वार्ता । कथन ओर उसके ्रत्यत्तरस्वरूप 
कहे गये उपकथन के श्णख्लित रूप के आधार पर इसीको कथोपकथनः' भी कहा 
जाताहि। णास्त्रीय दृष्टिसे, संवाद वह्‌ तत्व दै जिसका प्रयोग कथा को विकसित 
या गतिशील करने, पारं के चरित्र को उद्घाटित करने, रचना-कथ्य को प्रस्तुत 
करने तथा वातावरण को यथाथंता ओर स्वामाविकता प्रदान करने आदि के लिये 
किरा जाता है। यही संवाद~योजना के मूल लक्ष्प ह ओर यही कत्तव्य । कथा-पात्र- 
देशकःलानुकलता चरित्र-प्रकारन-क्षमता, उदहेश्यमयता, सजीवता, स्वाभाविकता, 
तथ। सम्बदढता आदि इसके आवदयक गुण माने गये हैँ तौ संक्षिप्त ओर दीघं अथवा 
पारस्परिक ओौर स्वगत इ -के प्रकार । अपने इन्हीं रूप गुणों मे, मूलतःनादट्‌य क्षेत्र से 
ग्राह्य, संवाद को उपन्यास का एक आवश्यक तत्व माना जाता दै ओर उषन्यास- 

रचना में प्रयुक्त मी किया जाता है) | 
प्रेमचन्द ओर बंवाद योजनाः-एषाकार होने के साथ-साथ प्रेमचन्द 
नाट्य क्षेत्र भीर उसी के आधून्कि रूप फिल्मक्षेत्रस मी सम्बन्धित ये । फलतः 
अपने उपन्यासो की संवाद-योजना पर विशेष ध्यान द्विया जाना उनके द्रारा 
स्वाभाविक हीथा। इतना ही नही, वं स्वयं भी उपन्यास में संवादों की अधिकता 
या महत्व को स्वीकार करतेथे, जंसाकि उनके इस कथन सै स्पष्ट मी होता है- 
“उपन्यास में वार्तालाप (संवाद) जितना अधिक हो ओर लेखक की कलम से जितना 
ही कम लिख। जाय, उतना ही उपन्यास सुन्दर होगा । वार्तालाप केवल रसमी वहीं 
होना चाहिये ॥. प्रत्येक वाक्य को--जो किसी चरित्र के मुह से निकले-उसके 
मनोमाघों ओर चरित्र पर कुन कुदं प्रकाश डालना चाहिये। ब।तचीत का 


स्वाभाविक, परिस्थितियों के अनुकरूल.सरल भौर सूक्ष्म होना जरूरी है ।"' कहना न ` 


होगा कि अषने उपन्यासो में प्रेमचन्द ने संवाद योजना का आयोजन इसी कोद्ष्टि 
मे रखते हये किये हैँ जिसका सवत्तिम प्रमाण "गोदान ओर उसकी सवाद- 
` योजना । 

'गोदान' को संवाद-योजनाः एक समीक्षा 
संवाद के प्रकार ओर गोदानः--"गोदान' काश्रीगणेशण ही यदि होरी-घनिया 
के वातलिापसे होतादहै तो अंत मी होरी-धनिया ओर घनिया-दातादीन को वार्तासे 


-------  -------- - ---- --- -----__----______~_____-__-_~_-~~ ---------- ~ 
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होता है । समस्त कथा-प्रसंग जौर घटनाचक्र मे भौ संवादो का समावेरा मरपूर मात्रा 
मे किया गया मिलतादहै। निःसन्देह, प्रकार भौर आक'रकीदष्टिसे, ये संवाद 
अत्यन्त संक्षिप्त (एक-दो शब्दों के) है तो अत्यन्त दीघं (दो-दो पृष्ठों के मी । 
संधिप्त संवाद एकदम सटीक, क्रियाचिहीन संक्षिप्त वाक्य ओर अन्य अनेकं शास्त्रीय 
गृणों से युक्त बन पडे तो भअपेक्नाकृत अधिकं दीघं संवादो मे अतिशय बौद्धिकता, 
विर्लेषण, दाहंनिकता ओर निरसता की भरमार हो गयी है भौर ये अन्छे खसे ‹ 
माषण' से बन गये हैँ । ज्ञुनिया-गोबेर का प्रथम प्रेमालाप यदि संक्षिप्त सेवाद-श्ेष्ठता 
का प्रमाण दहि तो मेहता-रायसाहव, मेहता-मालती ओर राण्साहन तथा उनकी मित्र- 
मंडली के मध्य हुये तकं-वितकं-बहसादि प्रितीय प्रकार से। डा० शीला गुप्त ने इस 
संदमे में ठीक ही कहाहै, “गोदान मे होरी ओर रायसाहब, मेहता ओर मालती 
आदि के संवाद, भाषण ओौर प्रेमचन्द के अपने विदलेषण ही प्रतीत होते है। एेसे 
लम्ब कथोपकथनों को विधायक तत्व की दृष्टि से कथोपकथनं कहना समुचित नहीं 
लगता हे।"”“ हाँ, संक्षिप्त संवाद प्रायः सर्वत्र ही सफल बन पड़े हैँ यथा निम्नलिखित 
प्रमाण देखियेः- 
(1) संक्षिप्त संवाद ^“: चले आना, मै अपने पिद्छवाड भिलूगी । ` 
“अरजो न मिली?" 
'"तो लौट आना 1'' 
“तो फिर मै नहीं आगाः 
(आना पड़ेगा, नहीं कटे देती ह ।'' 
^“तुम मी वचन दी किं मिलोगी'' 
“मै वचन नहीं देती ।' ` | त 
"तो मै मी नहीं आता।'' 11 
"भेरी बला से 1 ८४ ५ 
न > >< >< >< >< 
(1) दीचं संवादः--श्षुनिया गोवर (प° ४२-४३), रायसाहब-मेहता (४ खटा- 
परिच्छेद), मोला-घनिया (पुऽ १२८-२६), मालती मेहता (१५ परिच्छेद), भोमकार 
 नाथ-रायसाहव (१६ परिच्छेद), मेहता-गोकिदी (१८ वां परिच्छेद) भादि । 
कहीं-कहीं नाटकीय ज्ेलीके संवादोंकाभी प्रयोग कियागयाहे) सशक्त 
सरल कशन्दावली, व्यंगात्मकता, उत्युकतावधेन्‌, चरित्र या स्थिति का उद्घाटन ओर 
सूक्तिपरकता आदि नाना विशेषताओं से यक्त इन संवादो ने नाटकीयता को उत्पन्न 
करकं प्रभावोत्पादकता को बढा दिया है यथा :-- 
` “मैने सुनार, चरित का अच्छा नहीं है ।'' 
वेफित्रो मे चरित्र अच्छा रही कैसे सकता है ।"**"' 


२. प्रेमचन्द ओर उनका साहित्य : पृ° २४७ 
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“मालती न जाने क्था देखकर उस पर लट्‌ हुई जाती हे 1" 
“मै समञ्चता ह, वह्‌ केवल तुम्हं जला रहीदहे। 
“मुन्े वहं क्या जलायेगी, वेचारी ! मै उन्हरं खिलौने से ज्यादा नहीं समज्षता 1” 
इसी वर्गं मे भ।व-मगिमाओं के निरदशयुक्त संवादो को रखा जा.सकता हं 
थथा आंखें तरेरकर, आंखें मटकाते हये, गला फाड़कर, नाक सिकरोडकर आस्तीन 
: चढाकर, चील-चीधकर, मूट्टी बांधकर आदि निदो वाले संवाद । 
दूसरी ओर, चिन्ता मरे प्रसंगो मे स्वगत कथन मी अत्यन्त मार्मिक, अभि- 
व्यजंक, संक्षिप्त ओर पात्र-प्रसंगानुकूल आदि ` बन पड़ दँ । होगी भौर रायप्ताहव के 
चिःताग्रस्त क्षणं से स्वगत इसी व्रं मे अतेदैँ। इसी प्रकार. बौद्धिकता, विवेचन, 
विङ्लेषण, दशन ओर जीवन-सत्यों से युक्त बने चिन्तन भरे संवाद (यथा मालती- 
मेहता-संवाद) तथा प्रगाद्ता, हादिकता, माव्‌कता, आदि से मुक्त भावात्मक या 
काव्यात्मक संवाद (यथा होरी-घनिया का मजाक, टौरी-महञाइन के मजाक 
स्षनिया-गोवर का प्रेमालाप, हो री-घनिया के स्निया विषयक संत्राद) देखे जा सकते 
ह । एकदथ सच तो यह है, “गोदान मे संत्रादोंके विविध रूप सामने आते 
उनके संवादो में कहीं मावात्मक है तो कहीं दाशंनिकता । कहीं उनके संवाद विचार 
 प्रधानहो गये है तो कहीं काव्यात्मक । कहीं सवादों मे नाटकौयता है तो कहीं 
मर्भस्पशिता ।'" 
शास्त्रीय कक्तव्यों के निर्वाहक :-- गोदान के संवाद अपने शास्त्रीय कतेव्यों 


कामी पूरा-पुरा निर्वाह करने में सक्षम 

कथा-विकास में सहायक :- स्व॑प्रथम आइये कथा-विकासर में सहायक होने 
पर । नि.सन्देह प्रत्येक उपन्यास मे वहत सी धटनाथे देसी होती दँ जिनका वणन 
नहीं किधाजासकताहै यातोवे भूतकालमेंदहो चुकी होती दँ मथवा एसे स्थान 
ओर परिस्थिति मेँ होती दँ जिनका उपन्यास से कोई सीधा सम्बन्य नहीं होता 
किन्तु उपन्यास के कथानकं की पूर्णता ओौर चरम विकासकी दृष्टि से उनका वणेन 
करना आवश्यक होता है तो उपन्यासकार म्वामाविकता उत्पन्न करने के लिये कि 
एमे पात्र द्वारा उनका वणेन करादेतादहै जो उस घटना से परिचितदहोतादहै ओर 
इस प्रकार ` घटनाक्रम आगे बद जातादहै। गोदान में मोला-होरी-संवाद तथा 
घनिया-होरी सवाद इसका सुन्दर उदाहरण हैँ यथा निम्नांश देखिये :-- 

“धन्य है तुम्हारा जीवन.क्रि गर्जं की इतनी सेवा करते हो ! हमे तो गाय 
का गोवर भी मयस्सर नहीं । ---घरवाली बार-बार कहती है, मोला मेयासे क्यों 
नहीं कहते ? “तुम्हारे घुन्षाव से बड़ी परसन रहती है । कहती है एेसा मदं ही नटीं 
€ सा+ ; 

4 (आदमी वही है जो दूसरों की बहु-बेटी को अपनी बहू बेटी समज्ञे "ˆ 
बस सज्जन वही है जो दूसरी की आबरू को अपनी आबरु समङ्ल । 
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“८. --ओौरत के मर जानेसे मदं के हाथ्पाँव टूट जाते ह । मेरा तो घर उजड़ ` 
गया महतो ! कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं ।” 

>< >< >< >< ` ">९ >< 

२ “ओर जो मै इसी तरह तुके मारु ? ९ 

“क्या कमी मारा नहींहैजो मारने की साध बनी हई रहै?” 

“'इतनी वेदर्दी से मारतातो तु घर छोड़कर माग.जाती । 

“ओहो ! एेसे ही तो बड़े दरद वालेहो। अमी तक मार कादाग बना 
हआ है । हीरा मारताहै तो दुलारता भी है) तुमने खाली मारना सीखा, दुलार 
करना सीखा ही नही । 

"अच्छा रहने दे ` तुही रूढ-रूठकर नहर भागती थी । जब महीनो खुशा- 
मद करता था, तव जाकर आती थी । 

“जव अपनी गरज सताती थी, तब मनाने जाते ये, लाला ! मेरे दुंनारे से 
नहीं जाते थे । ` | 

चरित्र-उदघाटक :- संवाद कहन, सुनने जौर सम्बरिघत, तीनो कौ प्रकार के 
पां के चरित्र-पक्न का उदघाटन करते हैँ । कहने -सुनने वाले के चरित्र का उद्धाटनं 
करना प्रव्यक्त विधि कहलाता है तो सम्बन्धित (अनुपस्थित) पात्र का चरित्र उद्घाटन 

करना परोक्ष विधि । निःसन्देह. 'गोदान'मे दोनोही प्रकारसे चरित्र उद्घाटित 
करने वाले संवाद बहूतायत से मिलते है । हो री-घनिया, होरी-रायमाहव होरी- 
मओला-सवाद यदि प्रथम विधि-प्रयोग के परिचायक है तो मोला-ञ्निया के सम्बन्ध में 
लोरी-घनिया की वार्ता, जमीदारो-अधिकारियों सम्बन्धी मेहता-रायपाहब की वार्त 
` तथा गोवरं से सम्बन्धित मालती-मेहता कौ वार्ता द्वितीयके । कहीं-कहीं नेखक ने 
दोनो ही विधियो का समन्वित रूप भी प्रयुक्त किमा है यथा मेहता-गोव्दी का 
निम्न संवादांश देखिये :- 

“एसी ओरत तो कहीं मिलती ही नहीं । 

“क्यों ? मिस मालती नहीं हैँ ? सुन्दरी, शिक्षति, गुणवती, मनोहारिणी 
ओौर आप क्या चाहते हैँ? 

“मिस मालतीमे वह एक बात भीनहीदहै जो भै अपनी स्वरी देखना + 
चाहता है 1" | 

“तो आप स्त्री रहीं, कोर प्रतिमा चाहते हैः" `` ^ "मै 
करती 1** “ 

°आप उसे खूब जानती हैँ । वह एक. लखलपति के पत्नी है पर विलास =+ 


तुच्छ समन्षती है, जो उपेक्षा ओर अनादर सहकर भौ अपने कर्तेव्य से ट 
नहीं होती "उसी देनीसे बोल रहाहं। वचलित 


चातावरण-लिर्माण से सहा५क-साधार्ण हास परिहास प्रम के भावसय 
क्षण, अन्तमेन कौ स्वाभाविक स्थिति, अन्तस की समयोचित प्रतिक्रिया 


~क 


जर्‌ वाह्य 
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(2 


स्थिति-परिस्थिति रयाद्‌ अन्तर्वाह्य वातावरण के निर्माण मे भी "गोदान" के संवाद 
पुणतया सहायक्र वने है । होरी-घनिया का पूवस्मृति सम्बन्धी हास-परिहास, गोबर- 
सुनिया का प्रथम प्रेमालाप, भालकी मेहता को शिकार-प्रसंग कौ व्राता, पठानवेशी 
मेहता के कथनादि.इसी के कुद प्रमाण हुं । निम्नलिखित संवाद देखिप्रे - 
“चनिया तो रो-पीट रही थी 1 | 
सचमुच तो रोती थी धनिया ? . | 
इन्हं वकने दो तुम। पूद्धो, वह क्यों कागद दछोडकर घर से दौड 
आये थे ?“ ५१ 9.५ 
“(तुम्हे ही रा-हीरा कह कर रोती थी । अब लाज के मारे मुकरती है। छाती | 
पीटरद्रीथी 1 ` . 
“पगली है आर क्या ? अव,न जाने कौनसा सुख देखने के लिये मुञ्ने जिलाये 
र्खना चाहती है 1? | 
उदश्य-अभिव्यक्ति--कमी-कभी उपन्यासकार संवादं के अन्तर्गत पात्रों के 
मुख से रचना विषयक मन्तव्य प्रकट. करता है याफिर किसी पात्र विकशेषकोही 
अपना सवाहकः (10"11701९८८) बना लेता है । प्रेमचन्दने इन दोनों ही साधनों 
। क दला प्रयोग भपने प्रायः समी उपन्यासो मे किया है। "गोदान" मी इसका अप- 
वाद नहीं है । प्रो° मेहता का चरित्र इसका सर्वाधिक सशक्त उदाहरण हि जिसके `. 
दारा लेखक ने अपनी विचारधारा भौर रचना-उदश्यो को पगे-पगे प्रकट कराया है । 
निम्न कथन देखिये-- | भ 
(1) ^“ “एश की भूख रोरियों से नहीं जाती । उसके लिये दुनिया के अच्छे 
से अच्छे पदाथं चाहिय । जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदलन 
डाली जाये, इस तरह की मण्डली से कोई फायदा नहीं होगा ।” 
(1) “““- प्रेम सीधी-सादी गऊ नही, सूख्वारश्षेर है जो अपने शिकार पर 
किसी की आंख मी नहीं पड़ने देता ।" 
(11) “खन्ना जी" +"दौलत से आदमी कौ जो सम्मान भिलताहै, वह 
 उप्तका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है।" | 
(1४) “भँ किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता । मृह्षसे कोर्डस्तीप्रोम 
षा स्वाग नहीं कर सकती । मै उसके अम्तःस्तल तक पहव जागा, फिर उससे 
अरुचि हो जायेगी । इसी वगं मे प्रो० मेहता की रायसाहब ओौर अन्यः मित्रों से 
` को गयीं लम्बी-लम्बी बहस, मालती से कयि गये नारी विषयक  तकं-वितकं तथा 
वीमेन्स क्लव मेँ दिया गया भाषणं आदि मी आते हैँ। इसी मांति उपन्यास का 
पृलोहे्य (गोदान पर व्यंग्य) हीरा के मुख से कहलवाया गया है 
जन्य ज्ञास्त्रीय गुण : ॑ 
पात्र ओर प्रसंग की अनुकूलता- रचना में स्वामाविक ओर विरवसनीयता 





`" 
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का समावेण करने तथा संवाद मे यथार्थता ओर प्रमावोत्पादकता को लाने कै लिये 
` उसका पात्र --प्रसंगानुकरूल होना परमावरयक है। इसी से कहा गया है कि “^ण७ 
85 06118\1007 3110पए्रातं 770८६60 छा) लीरा क्लला, 50 ऽ[0पात 57660.“ “ 
176 त५12168प€ 5700 € लाल 0९5प्ा0ङ 00 छण्‌ 1६ ९८ श्प 
०९6858107 07 {116 वपाठा 10 अभा 015 शं€ ऽ, 1{ 50 5&-४& 10 ©7872- 
€{€ा126 1116 8€8{<6ा वत्‌ 8१४2106 116 {0 ४. इस दष्टि से देखे तो "गोदान 
के संवाद एकदम सफल ओर गुणसम्पन्न बने मिलते है । प्रमाणस्वरूप होरी ओर 
प्रो° मेहता अथवा धनिया ओर मालती के कथन (ओर उनम पाया जाने वाला 
माषा-विचारगत अन्तर) यदि पात्रानुकूलता केश््रमाण है तो छोटे-सरल-गतिरील 
संवाद मावमय प्रसंगानुकूलता ओर मेता-मालती या मेहता-रायसाहब के दीधं- 
मुक्ति भरे, दशन ओर बौद्धिकता से ओत-प्रोत कथन विचारप्रधान प्रसंगानुकरूलेता के 
साक्षी है । होरी, धनिया, मोला, ्षुनिया आदि के संवादों की ग्राम्य प्रचलित माषा 
मेहता के कथनो कौ बोौद्धिकता-दशनपरकता, खन्ना के कथनो मे ररईसी अभिमान 


तखा के कथनों में उरदू-प्रधानता मौर जिष्दादिली, कोंकारनाथ द्वारा मदिरा में धुत्त 


होने पर कहे गये कथनो मे ने' का लोप, ट्टी-बिगडी शब्दावली, व्यंजनपरक कोमल 
अक्षरों का बाहुल्य तथा पठान बने मेहता के कथनो मे टृटी-फूटी, व्याकरण-दोषों से 
भरी हिन्दी की शब्दावली आर उद्‌-फारसी शब्दों का खुला प्रयोग आदि अनेक! बातें 
केथोपकथनों को एकदम पात्र-प्रसगानुकुल बना देती हँ । 
वाभाविकता-- गोदान के संवाद अधिकांशतः स्वामाविक प्रतोत होतेह 

ओर क्थ्य को एकदम प्रमावशशालौी रूपमे प्रकट कर देतेहँ। एक उदाहरण 
देखिये-- 

“ऊख बेची है कि नहीं ? 

“नटा, बेची,है ।'° 

“तुम्हारा यही वादातोथा कि ऊख बेचकर रुपया दूगा।"" 

८८टा,.था.तो ।* 

“फिर, क्यों नही देते ओर सब लोगों को दिय है कि नहीं? 

“हा, दिये है" 

“तो मुके क्यों नहीं देते ? "" 

^“मेरे पास जो कुं बचा है, वह्‌ बाल-बच्चों के लिये है ।*` 

ममस्पशिता ओर रोचकता-- पाठक को रचना की ओर आङ्कृष्ट करने 


मावपात्ादि को अभिव्यक्त करने ओर समग्रतः ओपन्यासिकं प्रभाव को बढाने के लिये - 


मी संवादो मे ममंस्पलिता ओर रोचकता कां होना आवर्यक माना जाता है । 
गदान" में, याः मेहत जसे पात्रों के कुचं वौद्धिकतापरक कथनों को छोड द, तो 


निसन्देह्‌ अन्यत्र सभी स्थानों पर संवादो मे येगुणभी भरपूर मात्रा मे उपलब्धो 
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६६ गोदान 
जाते है ( हो री-वनिया के “साठे-पाठेः बाले संवाद, ज्ुनिया-गोवर का प्रथम प्रेमा- 
लाप, गाय विषयक घनिया-होरी के उत्सुकतापरक कथन, मेहता-गोविन्दी-संवाद, 
मे-ता के पठ।नवेली तथा बोंकारनाथ के मद्यपावस्था में कट्‌ गये कथन दसी वेगं के 
कं सशक्त प्रमाण टै । | | 

सरलता ओर सरसता- कटी-कहीं विशेषतः हास-परिहास, व्यग्य, भाव- 
मयता, प्रेमालाप आदि के प्रसंगो में प्रेमचन्द ने अत्यन्त सरल शञ्दावलौ में ओर 
अत्यन्त सरसं रूव में संवादो का अत्यन्त साथंक प्रयोग कियादहै। प्रमाणाथं निम्न- 
लिखित कथन देखिये -- 

““माइयो ! यह हम सव म्दौँकी इज्जत का मामला है जिसके पास जो 
कृ हो, सच्चे सुरमा की तरह निकाल कर रख दं! आपको इल्म की कसम ! 
माशूक की अदाओं की कसम ! क्षपनी इज्जत कौ कसम । पीये कदम न उठा इये । 
भर दो! रुपये खचं हो जायमे, नाम हमेशा के लिये रह जायेगा °` | 

 मावाभिव्यक्ति-क्षमता--प्रेमचन्द किस्सागोतो हही, बात कौ संवादात्मक- 
रूप से ओर अत्यन्तं भ।व-पक्षम वताकर प्रस्तुत करता मी जानते है--अभिघासे 
लेकर व्यंजनात्मक ओर वक्रोक्ति से लेकर लाक्षणिकता तक । इुनिया-गाबर का एक 





संवाद देखिये-- » + 
“अव तुम काहे को यहां कमी जाओगे 1" 
“अगर भिक्षुक को भीख मिलने को आया हो तो वह दि मर ओर रात 


भर दाता के ह्वार पर खडा रहे 1" 

“तो यह कहो, तुम भी मतलब के यार ला 

.- तुम मुन्षसे मीख न माँग कर मृञ्ञे मोललने सक्ते हो ।-- ओौर जानते 
क्या देना होगा ? मेरा होकर रहना पड़्गा। फिर किसी के सामने हाथ 


टो, दाम 


` फलाये देखो, ते घर से निकाल दुगी । ` 


कछ देष- “गोदान के संवादोंमे कु दोष मीदहैँ। सवंप्रथम, कटीं-कहीं 


संवाद अपेश्चादरत अधिकं लम्बे ओर अतिशय बोद्धिकताया दज्ञेनपरकता से मरपर 


ह जिसके फलस्वरूप एक ओर यदि नीरसता आती टे तो दूरी ओर कथ्य-विकास 
ञं मी बाधा पडती है । मालती-मेहत्ता, मेहता-अमरपालसिह्‌, अम रपाल सिह तंला- 
ओंकारनाथ-सवाद एेसे ही कु प्रमाण ह । इसी प्रकार, कहीं-कहीं सवादों मे ्रास्यत्व 
या अडलीलत्व का दोष भी भिलता है यथा, ्लुनिया चहिया-संवाद. को एक कलक 


देखिये-- 
“ले निया, *"मेरे दूध आ गया, 
“तुम्हें दूध आ मया ? 
“नही री, सच ।"* 
वतै तो नहीं पत्तियाती 1" 


9 
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“देख ले ।** 

(“उसने अपना स्तन दबा कर खाया । दूध की षार पट निकली 1“ “ 
““इघर तो तुम्हें कोई बाल-बच्चा नहीं हु ।* 

““वही लड़को पेट-पोद्धनी थ) । छाती बिलकुल सूख गयी थौ 1*° 


तीसरे, कहीं-कहीं काव्यात्मकता या उपदेक्ञपरकता मी वाह्यतः आरोपित 
जौर अस्वाभाविक सी लगती है यथा मेहता-मालती के नारी विषयकं संवाद मिर्जा- 
मेहता के वेरया-सुधार विषयक संवादादि । 


चौथे, कहीं-कहीं पात्रों के संवाद पात्न-विपरीत मी लगते हैः विरेषत 
ग्रामीण क्थासे सम्बन्धित पात्रों के कु कथन । इस सम्बन्घ मे श्री गुलाबराय 
ने सशक्त उदाहरण देते हुए ठीक ही कहा है गाँव के पात्र अपनी अवस्थासे 
कुछ अधिक बुद्धमान हैँ भौर कहीं-कहीं पठे-लिखी की-सी बातं करते ह । होरी के 
रायसाहब के धर जाने का जो धनिया भौर गोबर ने विरोघ किया, उसमे आजकल 
के पटे-लिखे साम्यवादियों के वार्तालाप की अलक रहै! सुनियाका प्रेमालाप कू 
अधिक उग्रहोगया हैजो प्रथम पारचय के लिये अस्वामाविक है, यद्यपि यह्‌ 
मानना पडगा कि शुतिया कश्हरमें दूघ बेचने कं करण इस विषय मे पडता हो गड 
थी 1: इसी प्रकार डँ° इन्द्रनाथ मदान का यह कथन भी उल्लेखनीय है--““मध्यावत्त 
पात्रों के संवादोमेन वैयक्तिकता है,न अभ्ने वं कौ विद्चिषता। कड पृष्ठो की 
लम्बाई के कारण कहीं-कहीं उनकी प्रकृति ही नष्ट हो गई है । कमी-कमौ तकं- 
वितको से उनकी प्रवाहमयता को आधात परहा है, भौर कमी तो उनमें व्षंग, परि 
हास गौर तेज जरा मी नहीं रहा ।** यही बात रायसाहब, महता मालती के 
लम्बे-लम्बे कथनो मे आसानी से परिलक्षित हई मिलती है । 

निष्क्ष-- निःसन्देह गोदान संवाद-योजना मे पाये जाने वाले दोष अल्प 
ह, दूसरे उनमे सम्बन्धित दोष होने के साथ-साथ अन्य कु गुण भी है ` दूसरी ओर, 


'गोदानः कौ संवाद-योजना मे हम पाते है कि उसमे प्रायः समी प्रचलित संवाद 


प्रकारो का मरा-पुरा समावेहाहै, वे प्राय. सभी आवश्यक शासनीय कत्तेव्यो की 
प्ति करने में सक्षम हैँ तथा साथ ही साथ अनेकानेक शास्त्रीय गणोसे ओत-प्रोत 
मी है । सच तो यह है कि “कथोपकथन (या सवाद-संमोजन करने) मे प्रेमचन्द जो 
को कमाल हासिल है। ओौर अपने “समन्वित रूप मे गोदान की सवाद याजना 
अनेक सराहनीय गणो से ओत-प्रोत है ।*“ 


२. म्ेमचन्द : उनकी कृतियाँ ओर कला : प° १२० 
२. गोदान : प° १७१-७३ 
३. श्री विदेवम्भर मानव : प्रेमचन्द : प° १४० 
४, डं° राजपाल शर्मा : गोदान॑--पू° २६० 
९.९९ 














श्ड गोदान 


विवेच्य प्रन 


१. संवाद-योजना से आप क्या समन्ते ह तथा इस ष्टि से "गोदाने 
उपन्यास कंसा बन पडा है ? समुचित प्रमाण देते हुए बताये । 

२. “वार्तालाप केवल रस्मी नहीं होना चाहिये । प्रेमचन्द के इस कथन के 
परिरक्ष्य मेँ उनके "गोदान" की संवाद-योजना को स्पष्ट कौजिये । 

३. गोदान" मे संवादो के कौन कौनसे रूप प्रयुक्त मिलते टै तथा उनकी 
` क्या-क्या विशेषताएं हैँ ? उपयुक्त उद्धरण देते हुए बताइये । 

४, संवाद उपन्यास में क्या-क्या कायं करते हैँ तथा "गोदान' के संवाद उनकी 
पुति करने में कहाँ तक सफल सिद्ध हँ ? तकंसम्मत उत्तर दीजिए । 

५. श्रेष्ठ संवाद-यो जना के आवश्यक गुण बतते हृए "गोदान" की समीक्षा 
कीजिए । | 

६. "गोदान" के संवादों (कथोपकथनों का गुण-दोष-विवेचन करते हुए 
उनकी सफलता (दायक विल्ञेषताभं ` का! निर्धारण कीजिए । . 

७. गोदान के आधार पर सिद्ध कीजिए. कि “कथोपकथन में प्रेमचन्द जी 
को कमाल हाससिन है ।'' 

८. “समन्वितः रूप मेँ गोदान" की संवाद योजना अनेक सराहनीय गुणोंसे 
, नोत-प्रोत है ” प्रस्तुत कथन की समीक्षा कीजिए । 

६. "गोदान" के संवाद-शिल्प का प्रमाण प्ररिचय दीजिए । 

१० (“गोदान के - संवाद प्रेमचन्द की संवाद-योजना का पूरा-पुरा भ्रति- 
निचित्व करते हैँ |“ सिद्ध कीजिए । 








[कि 
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(महाकाव्यात्मक उपन्यास) 


[प्रास्य (भारतीय) जीवन का दपंण, वातावरण-चित्रण, समकालीन परि- 
स्थितियां, ग्रामीण जीवन ओर कृषि संस्कृति का महाकाव्य, प्रास्य जीवनं कौ 
दृांतिकौ, एक अलोमहषंक ट जेडी राजनीतिक विचारधारा, महाजन सभ्यता का 
इतिहास, आंच + कता, युग-परतिनिधित्व, राष्ट्रीय उपन्यास । | 

देदाकाल-चिव्रण ओर उपन्थास-रचना- देशकाल शब्दमें देश (रचना के) 
स्थान" का योक है ओर काल (रचनाकी कथा के घटित होने वाली) अवधि 
करा । उपन्यास-रचना मे कथा-पात्र विषयक वाह्य वातावरण या पृष्ठभूमि का निर्माण 
करने, रच ग को सन्याफास' से पूणं करने तथा उसमें प्रभावान्विति लाने के लिये 
ही देश-कल का चित्रण किया जाताहै इसीसे, दशकःलाःतगत उपन्यासकार 
करो अपने उपन्यास सें विभिन्न बाह्य परिस्थितियों (यथा राजनंतिक, “1माजिक, 
धिक, घामिक, सास्छतिकं, प्राकृतिक आदि) का अंतरन करना लाः प्रद ही नही, 
आवदयक भी होता है । शास्त्रीय इष्टिसे, वर्णन की यथाथ-पःकता, सूक्ष्मता या 
गहनता, आवर्यक संतुलन अओौर प्रमाणपुष्टता आदि शरेष्ठ देश-काल-चिच्रण के 
अनिवायं गण बताये गये हैं । 

देककाल-चित्रण ओर प्रेमचन्द--प्रेमचन्द निविवाद रूप स युग-खष्टा ओर 
युग सृष्टा कोटि के साहित्यकार है जिन्होने आंख खोलकर अपने युग को देला ही 
नहीं, समज्ञा ओर चित्रित मी किया है । इतना ही नहीं वरन्‌ वे तो इसको साहित्य- 
करार के लिये अनिवायं ओर स्वामाविक भी मानते हैँ । स्वयं उन्होने कहा है, “जव 
हम देखते दै कि हम मांति-मांति के राजनंतिक, सामाजिक बन्धनो मे जक्डे हुए 
ई, जिधर निगाह उक्ती है, दुःख ओौर दरिद्रता क मीपण दय दिखाई देते है, विपत्ति 
का करूण कन्दन सुनायौदेताहै, तो कैसे सम्भवरहै # किसी विचारशील प्राणी 
का हृदय न दहन उठे 2” तथा “^ -जो वास्तविक जिन्दगी की गह गाइयों मे इवा 
है.“ -बही लेखक एेसे उपन्यास रच सकता ६, जिनमे प्रकाश्च, जीवन ओर आनन्द- 
प्रदान की सामथ्यं होगी ।"“* सच म तो प्रेमचन्द ने सर्वाधिक महत्व दिया ही “देश- 
काल, को है 1 ˆ "“साहित्यकार बहुधा अपने देश-काल से प्रमावित होता है । जब कोई 
नहर देश मे उठती है तो साहित्यकार क लिये उससे अविचलित रहना असमव हो 
जाता है । ˆ-साहित्य ही सच्चा इतिहास है क्योकि उसमे अपने देश ओर कालका 
जैसा चित्र होता दै, वसा कोरे इतिहास मे नहीं हो सकता । साहित्य भपने देश- 
काल का प्रतिविभ्ब होता है ।(° कहना न होगा कि अपने कृतित्व में प्रंमचन्द ते 

९-३ भ्र भचन्द : कु विचार : पृ० ५३, ७१ तथा १००-१०१ 
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भपनी इन्हीं मान्यताओं का पालन किया है, एकदम टकर, जिसका सर्वोत्तम प्रमाण 
`हे --'गोदानः । ध 
"गोदान" का देक्ञ-काल-चित्रण-'गोदान' का सवेप्रथम प्रकाशन सन्‌ १६३६ 
मे हुज.था जौर रचना-परिपक्वता की द्ष्टि से यह प्रेमचन्द की प्रौढृतम ओर 
दीघंकाय रचनाथी। समग्र प्रमावमे यह उपन्यास किसी समयावधिया अंचल 
(प्रदेश) विेष तकं सीमित नहींदहै फिर भी इसमे लगमग लेखक का समकालीन 
` देदकाल-विदेषतः सनु १६३०-३६ को अंकित हं । 

| कृथा ओौर पात्राधार पर, "गोदान" के देशकाल-अकन को दो वर्गो मे रख 

सकते हं (१) ग्राम्य सम्बन्धी तथा (२) नगर सम्बन्धी । 

(१) ग्राम्य सम्बन्धी देशकाल-चिव्रग--गोदान की आधिकारिक या मूल कथा 
बेलरी ग्राम-निवासी होरी नामक किसान से सम्बन्ध है । उसी के इर्द॑-गिदं . है-बेलरी 
गाँव ओर उसके निवासियों की कथा । इस कथा के पात्र अपनी समग्रता मे म्राम्य 

` समाज के विविध पक्षों ओर जन-जीवन के विर्मिन्न रूपो को उजागर करते हं । 

हर गांव की माति बेलरी गावि ओर उसके निवासियों के जीवन का मूल 
केन्द्र विन्दु है--आथिक पक्ष जिसमें एक ओर होरौ ओौर उसके परिवार के लोग 
सामान्य कृषक-मजदूर के रूप मे शोषित वगं का प्रतिनिधित्व करतेदहैँतो दूसरी 


. ओर जमींदार रायसाहब, पटवारी परमेश्वरी, कारिन्दा नोखेराम, शहरो महाजन 


# 


के एजेन्ट क्षिगुरी पिह जपे विविधपक्षीय एवं दातादीन-मातादीन जैसे धर्माश आदि 
ओोषक वग का। इस प्रकार एक ही गव मे अथं-वषम्य, वभे -संघषं ओर अर्थाधारित 
जीवन-स्तर सभी एकव हृए मिलते है । इन्हीं के दवारा लेखक नै अपने युग कौ ग्राम्य 
महाजनीय सभ्यता एवं उसके लिकार हो री-परिवार की विपन्नता के वड़े सच्चे ओर 
प्रचलित चित्र उपस्थित क्रिये है) शोषक वगं निरंकुश, अधिकार-सम्पन्न, व॑मव- 
विलास मे लिप्त तथा नाना त्तिकडमों ओर अवगरुणोंसे मराहै तौ शोषित एकदम 
विवश, निरूपाथ, हताश, व्यथित, नंगा-भूखा ओर विपन्नता की चरम सीमा तक जा 
पहुंचा हृ जहां जीवन की एकदम साघ-गऊ की लालसा को इतिश्री भी अंतिम, 
एकमात्र जमा पूजी बीस आने के रूप मे अधूरी. ही. नहीं रहती, चिन मी जाती है, 
या किये गोदान" की आड में छीन ली जाती है। इसी शोषक वगं के लिए कृषक 
नरम चारा है जिसको ये सब अंतिम सांस तक, मरणकाल तक मे, चरते रहते ह । 
वे इस किसान के श्रम को ओर श्रमजन्य उत्पादन को नहीं, कुल जमा पुजी बीस 
आने तक को ले लेति है--कभी नजराने के नाम पर तो कमी लगान, ॐड या 
दान के नाम पर। सर्वाधिक सशक्त माध्यम या सावन है- ऋण देकर उसका 
व्याज वसूलते रहता जो आखिरी सासि तक मी परा नहीं हौ पाता। मूल तकतो 
बात ही नहीं जाने पती, शोषित विपन्नः व्याज चुकाने मं स्वयं ही अपने मुहं का 
कौर इनको सौप देता है-- क्योकि विवश है । हदोरी का.एक-एक दाना दे देना, तथा 
शोभा-हीरा का ऋणग्रस्त रहकर गालियां खाना इसी के साक्ष्य दँ । ईस पर भी 
“सारे गाव पर्‌ यह्‌ विपत्ति थी । पिसते ये, लुटते धे**`खलिहानो मं अनाज मौजुदं 


॥ 


| 


वि 
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` है पर करिसी के चेहरे पर खुशी नहीं है । बहत कुचं तो--भेट हो चुका दै ओर जो 
कृच वचा है, वह मी दूसरों (शोषकों) का है । मविष्य अन्वकार की भांत्ति उनके 
समने है ।'* फलतः ये गोपित (होरी) यही मानने-करने को विवशेटहै कि “जव 
दूसरे के पावो तले अपनी गदेन दबी हुई है तो उन परवों को सहलाने मे ही कुशल 
ˆ पर व्यवस्थाजन्य विवशता कि (कुशलता मरते-मरते भी नहीं रह पाती--““आज 
जो सुतली बेची थौ, उसके बीस आने पसे लायी गौर -बोली- महाराज, धर मे 

गाय है, न वचिया, न पसा । यही पैसे है, यही इनका गोदान है 1" 
जहां तक प्रन है- गाँव की सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण का तो 
&। मी लेखक ने बड़ व्यापक फलक पर-ओौर एकदम यथा्थमय रूप मे अंकित 
` क्रिया दहै । गोदान के प्रारम्भमेंदहीज्ञातहो जातादटै कि होरीपरिवार संयुक्त 
धा किन्तु लगमग टूट गयाथा। होमा-हीरा विषयकं होरी का प्रेम-भाव उसके 
बाहरी रूप से जुड़े होने कासाक्षीरहैतो हीरा-घनिया का वाकयुद्ध, गाली-गलौज, 
हीरा विषयक धनिया के कथन, गाय आने पर धनिया की आशंकाये शौर हीर द्वारा 
गाय को विष दिये जानै, बांस विषयक विवाद आदिमे तत्कालीन संयुक्त परिवार 
करी वास्तविक स्थिति ही उजागर हई भिलतीहै। इसी का एक कारण बनता है-- 
होरी को द्ोड अआौर अपनी पत्नी बच्चे को साथ लेकर किया गया गोबर का नगर- 
प्रस्थान (पलायन) । निःसन्देह, ्रामीण वातावरण का समाज विषयक मूलस्तस्म 
&- जाति-व्णं-व्यवस्था ओर उसका कटूरता भरा अनुकरण । यह व्यवस्था अर्था- 
धारित मी है ओर जन्माधारित मी। होरी का अर्थामावसे.ही निम्न स्तरीय होना 
प्रथम का तथा सिलिया-परसंग ह्ितीय का सदाक्त प्रमाणदहै। थू, लेखक ने अर्था- 
धारित व्यवस्था के रोषक (रायसाहब ओर दातादीन आदि) तथा शोषित (होरी- 
परिवार) दोनों ही वगं लिये तो साथ ही ब्राह्मण (दातादीन-मातादीन)., क्षत्चिय 
(रायसाहब), वंद्य (दुलारी सहु आाइन) तथा शूद्र (सिलिया) के साथ-२ अहीर (मोला- 
नूनिया) आदि जातिय पावको मी । बिरादरी का भ्रूत सता तो सबको है किन्तु 
निभ्न-दोषित वगं को अधिक । यू, पं० दातादीन का लड़का मातादीन्‌ चमारिन 
से फंस है, धमंनिष्ठ पटेरवरी विधवा कटारिन. से, क्चिगुरीसिह एक ब्राह्मणी को 
धरम रखे हए है तो कारिन्दा नोचेराम-नोहरी के अवंध सम्बन्ध मी म्राम-विख्यात 
है जबकि घनिया भौर ज्ूनिया एकनिष्ठ पति-प्रम कौ उपासिकादहै। दूसरी ` ओर, 
जाति भेद के कारण ही गोबर-ज्लूनिया सम्बन्ध पर रार ही नहीं मचती, मरी पचा 
यतमे होरी को डांड (जुरमाना) का दण्ड भमी मरना पडताहै। धनिया का यह 
आक्रोश वस्तुतः कड़वा सत्य है किं “वही काम बड़े-बड़े (उच्च जाति या श्रोणी के) 
करते है, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता । वही काम छोटे 
आदमी करते हैँ तो उनकी "मरजादः बिगड़ जाती है” इस पर भी छोटा आदमी 
(हीरी) जपनी (तथाकथित मरजाद' के लिये पिसता रहता है, कदम-कदम पर मरता 
| भौर मघानुकरण करता रहता है । वह आजीवन इसी अम में (परम्परा यां संस्कार 
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जन्य मय मे) फसा रहता है - “हम सब बिरादरी के चाकर हैँ ` `बिरादरी ही 
तारेगी तो तरेगे 1" इसी प्रकार, पारस्परिक हँ † (दुलारी-होरी)--क्षगड़े (व 
हीरा), हु्का-पानी, बिरादरी-बाह्‌र, डड आदि प्रथाये, प्रचायत का ९काधिपत्य, 
अन्तजतिीय वैध- अवैध सम्बन्ध, ग'हत्या, अशिक्ना, अन्ध-विइवास, दहेज, अनमोल 
` विवाह आदि विविध सामाजिक पक्षों के सच्चे चित्र गोदान में स्थान-स्थान पर देखें 
जा सकते ह । | 
ग्राम्य समाज का एरु सरक्त पन्न टै-धामिक परिस्थिति । नि सन्देह, गौव 
नं सर्वाधिक भादर पानि वाला या किये स्वयं को आदर का पात्र समज्लने वाला 
ब्राह्मण वग है जिसका प्रतिनिधित्व करते है--१ं० मातादीन आर उनका पुत्र दाता 
दीन । घर आयी कुर्वी को बचाना हौ या मरणासन्न होरीसे "वीस आने की कुल 
पूजी" का गोदान करानाया फिर खुले-खजाने सिलियः चमारिन से अधघघ सम्बन्ध 
` बनाये रखना, ्रम्य-समाज म उनके लिये सव माफरै। गू गोर जैसे नवयुवक 
उनका भजाक उड़ते है किन्तु कर कृं नहीं सक्ते, वरिगाड या रोक मौन हीं सकते । 
तथाकथिक धर्म-नियता बनेये लोग पंच-परमेदवरों मे मी है ओर पगे-ण्गे जलमाना 
| शोषण करने वालों मेभी। हां वाह्याडम्बरो मेये अवश्य उस्ताद दै जिनसे 
इनके पाप मी पण्य बन जाति है । वेगार कराना हो, असामियों को भड़काकर लड 
वाला हो, दूसरी के क्षगड़ों में स्वयं पंच बन जाना हो या सारे गाँव. को अपने 
आतंक से कपाना हो' इस वगं के लिये आम बात या प्रिय शगल हैँ। सामान्य वगं 
तो संस्कारो की मरजादा क्रा निर्वाह करने, अन्धविश्वासों से उरने, टोने-टोटके या 
। क्रिवदन्तियों मे रमने ओरं सव मिलाकर इनका ' मोजन' बनने के लिये ही विवश 
` है- समाज के मय-वश ओर संस्कार के मय-वश, दोनोंही कारणोंसे। इसी से, 
होरी क्या मानो सारा ग्राम्य जनसमाज ही यह मानता है कि ““छोटे-बड़े मगवान के 
घर से बनकर अति है" हा, गोबर वाला नवयुवा इतना कहने का साहस अवश्य 
जुटा चुका है कि, ““““"कृंन कुमार्‌ ही लाओभे। जनममें लो, मरनमेंलो, 
सादीमे लो, गर्धीमेलो ड लगाकर उसका धर लूट लेते हो ।'' निःसन्देह, यहं 
कहना भी वस्तुतः मडास निकालनाहीदहै, सक्रिय विरोध करना नहीं । पुरुष वगं ही 
नही, गाव का सामान्य नारी-समाज तो इससे मी करीं आगे है, अन्धविश्वासों ओर 
आग्य-वादिता से लदा-मरा-- “देवी मैया तुज्ने लील जाये मगवान करे, तु कोही 
हो जाये ।"' या फिर ““घनिया नाम है उसका जी। भवानी का इष्टहै -से। 
 ““"मवानी उसके सिर आ गथी । फिर तो" उसने एक क्लटके मे परति की हथकडौ 
तोड़ डाली भौर दारोगा री मे पकड कर उवाड ली, फिर उसकी छाती पर च 
वही ।'' यहाँ तक कि कु दिनों तक नो लोग उसङ़ दशन करने आने लगे । 
इसी ग्राम्य समाज की यथार्थता मरे विमिन्न खद्यो, स्थितियों ओर जीवनः 
पक्षों को उद्घाटित करने में लेखक ने अन्य कई प्रकार से भी अपने चित्रांकन-कौशल 
का परिवय दिया है यथा पवं (होली का हृडदंग, क्ुनिया के पुत्र-जन्मोत्सव प्र 
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घनिया का गीत गाना), टोटके (काला धागा ओर काला कपड़ा घर आयी गाथ के 
बांघना ताकि किसी की.बुरी नजर न लगे), वेाभूषा (गाढे की लाल साड़ी, कमर 
मे लंगोटी, गले मे हंसुली ओर हुमेल, कानों में कणेफूल, वालिया, चांदी के च्ूड- 
कगनादि आभूषण), खानपान (जौ की रोटी, अरहर की दाल, कच्चे आम , माषा 
(विभिन्न गालियां, स्थानीय शब्द), वस्तुये (यथा अंगोछा, खौच, बीड़ा, कासे की 
थाली) कथा-स्थान (कच्वी पगडंडी, आमो के ज्ञुरमुट, ऊख ऊ पौधों से धिरा कच्चा 
रास्ता, खलेटी, मण्डप) तथा प्राकृतिक वातावरण (यथा (ल्‌ चल रही यी, बगुले 
उठ रहे थे, भूतल घधवक रहा था से प्रकृतिने वायुम आग घोल दी हो") 
। आदि । | 

। इस प्रकार, "गोदान मे बेलारी के माध्यम से प्र मचन्द ने अपनी समकालीन 
ग्राम्य परिस्थितियों का एकदम यथाथ, व्यापक, गहन, सूक्ष्म भौर विडवसनीय चित्रण 
श्रिया दै । यहां तक कि स्वयं ग्राम्य समाज से सम्बन्धित रहने वाले प्रंमचन्द अपने 
इस चित्रण मे मानो सम्पूणं भारतीय म्राम्य जीवन का एक-एक कोना ज्ञं आये हैँ ¦ 
निःसन्देह्‌, गोदान के गाव में (अन्य तत्कालीन प्रामोंकी माति ही), “गाव की 
टेढ़ी -मढी व है, टूटी-फूटी लोपद्यां है, गांव की ऊबड़-खाबड़ धरती को 
अपने रक्तं से सींचने वाले, अनवरत अनाचार-अत्याचार के शिकार, शोषण की 
चक्की मे पिसने वाले नंगे, अघनंगे, बरुढ़ -जवान, स्त्री पुरुष-बालकः; फटेहाल, भूखे, 
अघमरे प्रामीण हैँ 1“ साथ ही है, शोषणकर्ता वग ओर उ्तके विभिन्न प्रतिनिधि-- 
अपने आप में प्रभुता-सम्पन्न, घन-एेश्वयं से परिपूरित, विलासिता-अनाचार-अत्या- 
चार मे लिप्त, आडम्बर भौर पाखंडों से भरे, असामियों को प्रत्यक्ष-परोक्ष नाना 
हथकंडों, चालो ओर समाज-प्रचलित मयोंसे आक्रांत करके, मरण-काल तकसे 
लूटने-च्रुसने वाले । इनकी शोषित-शोषक की जीवन गाथा, वगे-वेषम्य, अ्थ-घमं- 
संघषं की खुली-सच्ची तस्वीर है- "गोदान" जिसमे, ““*`शोषण ओर अभावों की 
चोट मे आहत मानवता की ममन्तिकं वेदना सहस्रोन्मुखी होकर ` `एक एेसी तेज-रेखा 
लीचतौ दै कि व्यक्ति (पाठक) स्तम्भित रह जाता है ।'** गहराई से शोचँ तो यह्‌ 
समस्त अंकन महत्व प्रणा आौर उह्‌व्य, युग-काल को समग्रतासे परिपुण, गस्भीर, 
तीत्र प्रभावान्विति, सशक्त प्राणवत्ता तथा व्यापक-गहन पात्र-कथा-वातावरण चित्रण 
अर्थात्‌ महाकान्य के नाना तत्वों से ओत-प्रोत भी बन गयाहै। इसी से, किसीने 
इसे “आधुनिक किसान-जीवन का महाकाव्य'' कहा तो किसी ने “एपिक (8])९) 
इतिशस"', कभी इसे “मारतीय कृषक वगं के संघषैरत जीवन की तपस्या का 
यथायथं चित्र" माना गयातो कभी ““मारतीय ग्रामीण जीवन का श्रेष्ठतम महाकाव्य" 
मौर कमौ “ग्रमीण जीवन आओौर कृषि संस्कृति का महाकाव्य", “राम्य जीवन कौ 
रला क , एक अलोमहषेक टं जेडी तथा ““महाजनी सभ्यता का इतिहास ।" 
सारांश में, डां० त्रिभुवनरसिह के शब्द मे, “गोदान ग्रामीण जीवन के वास्तविकं 
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वक्ष का गदात्मक महाकाव्य ॐ ।**°गोदान में अपने युग का प्रतिबिम्ब भीर ओर 
आने वाले युग की प्रसव व्यथा मी 1" निःसन्देह, गोदान को “ग्रामीण संस्कृति का 
दस्तावेज, कृषक जीवन का दपण, ग्राम्य जीवन की गीता" आदि नाना सच्चे, सटीक 
विजेषण द्यि जा सक्ते रह । 
(२) नगर सम्बन्धी देशकाल चित्रण--गोदान' के देरकाल-चित्रण को 
व्यापकता ओर समाज-पुणैता भिली है-नगरविषयक देदाकाल-चित्रण से । जिसुके 
अन्तगंत लेखक ने मुख्यतः रायसाहवे की भित्र-मंडली को नगरीय परिस्थितियों का 
अंकन कियारहै। - 
सर्वप्रथम आइये आर्थिक -परिस्थिति-चिवरण पर । निःसन्देह्‌, इसके अन्तगंत 
मी लेखक ने वं -व॑षम्य ओौर संघर्षं तथा तदजन्य विविध वगीय पात्रों कौ वचारिक 
प्रतिश्रियाओं को ग्रहण करिया है) मि० चन्दरप्रकाश खन्ना जते मिल-मालिक णोषक 
-वर्गं के प्रतिनिधि ह तो उनके हडताली कर्मचारी चुहिया, गोवर आदि शोषित वगं 
के । हा, मध्य वग की स्थिति का यर्हा एकदम अभाव है । वचारिक पक्ष के उद्घा- 
टक है मुख्यतः प्रो° मेहता ओौर उनकी समर्थिका मालती । निःसन्देह शोषक (अर्थात्‌ 
पूजोपति या धघनाद्य वे) में कुटिलता, आडम्बर, एेरो-आराम, दिचासिता, 
अन्याय-अत्याचार गौर अनीति की यहां भी प्रमुखता दै। खन्ना इसका स्वोत्तिम 
प्रतिनिचि है- दस साल पटले का क्लकं किन्तु आज का मिल मालिक, बैक डायरे- 
क्टर, पल्नी की उपेक्षा कर (मालती का उपासक, अपने ही सिद्धांतों कौ हत्या करने 
वाला, ष॑से के बल-वरूते पर ओर पैसे के लिये ही हर अच्छा-बरुरा कराम करने वाल्‌।, 
नकली बालों कै प्रयोग से लेकर राथसाहब जसे दोस्त तक कौ संकटमें धोखा देने 
वाला । उधर शोषित वं ? यह भी वहां अर्थात्‌ “गंदे वदन्ुदार विली में रहने 
वाला, फटा-फुराना पहनने वाला, कुत्ते भा पेट भरने वाला। सच मे तो, सभौ 
नगरीय पात्रों मे केवल मेहता, गोविन्दी भौर बाद में मालती इस वगं के हिमायती 
ह लेकिन निःसन्देह मौखिक या बौद्धिक स्तर तक सौमित) 
सामालिक रष्टि से नगरीय स्थिति निःसन्देह ग्राम्य स्थितिसे, कहीं अच्छी 
हे--निःसंकोच जीवन-यपन, नारी-स्वातंत्य, आघुनिकता से युक्त, उन्मूक्त परिवेश 
रहन-सहन ओर निर्बाच नर-नारी सम्बन्ध । किन्तु साथ ही गोविदी जंसी घरेलू 
स्त्री (पत्तिव्रता) का उपेक्षा भरा जीवन तथा गपड्‌ नामकं करटमीनगो पंडित का एक 
दम स्वच्छन्द ओर उच्छ खल परिवार । रायसाहब के पुतर-पुत्री भी, इसी आधुनिकता 
=== नाम पर, स्वच्छन्दता को भोगने वाले है । नारी की राहरी जिन्दगी का पूरापूरा 
खाका मेहता के भषण मे देखा जा सकता है । | 
निःसन्देह, "गौदान' मे समकालीन राजनीतिक परिस्थिति अपेक्नाकृत कम 
& अैर जो दै, वह भी मुख्यतः वेचारिक स्तर की ' प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की असफ- 
तता, साम्यवादी विचारी पर आधारित श्रमिक हडताल, वोट, रायसाहब-सूयंप्रताप 


~” _ ----- 
१. देखिए-प्रेमचन्द (सं° डां सत्येन) : १० ११० | 
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„ सिह की निर्वाचन मेँ प्रयुक्त हथकंडेवाजि्यां, आंग्ल सत्ताधारियों ओर अफसरों की 
, अंघमक्ति, डाली, र्मेट, रिइ्वत, श्रष्टाचार, उच्च वगं का (यथा रायसाहब ओर 
खन्ना का बतौर फंदान सत्याग्रह संग्राममे शापिल होना, यश-अथं-लोज मे जेल 
जाना आदिरेसे ही कुछ संकेतक तत्व हैँ । प्रो० मेहता ओर उनके मित्रों की राज- 
नीतिक विषयों परं कौ गयी बहसे भी वस्तुतः तत्कालीन राजनीतिक विचारबाराओं 
(मुख्यतः साम्यवाद, गांघीवाद) तथा मानसिक स्थितियों का प्रतिनिधित्वं करती 
है । प्रो० मेहता तो एकदम गांघीवाद का ही प्रतिरूप है-- वस्तुतः लेखकीय विचार- 
धारा के उद्घाटके । 

"गोदान का-कोई मी कथा-प्रसंग राजनीतिक से पत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं है 
यद्यपि कुं सुच्य कथनो से रायसाहव, सूयेश्रतापरसिह्‌, खन्ना ओर मालती आदि का 
स्वतन्तरता-संग्राम मे जेल जाना तथा पहले दोका निर्वाचनमें माग लेने का पता 
अवद्य चलता है । वेचएरिक स्तर पर देखे तो उस समय का ग्राम्य ओर नगर दोनों 
का ही उच्च अर्थात्‌ शोषक-पूंजीपत्ति वग आंग्ल प्रभुगों ओर उनको अफसरशाही की 
चाट्कारिता में ` लगा था--कमी मेंट-डाली देकर तो कमी चंदेमें मोटी-र रक्में 
(वस्तुतः रिश्वत) देकर । निःसन्देह, यह धनराशि गरीबो-शोषितो के खून से जुटायी 
जाती थी! स्वयं रायसाहब ही इस तत्कालीन स्थिति को.प्रत्यक्ष कर देते है 
५५०*"्जो हुक्काम के तलवे चाटता हयो अपने अधीनो का खून चूसताहो, उसे 
सूखी नहीं कहता ।*“ ` साहब शिकारखेलने आएया दौरे पर, मेरा क््तेव्यहै कि 
उनकी दुम के पीछे लमा रर्हु--हम सिजदे करनेको मी तयार रहते है--अफसरों 
के सामने दुम हिला-हिलाकर किसी तरह उनके कपा-पात्र बने रहना ओौर उनकी 
सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमानाही हमारा उद्यम है” तथा, “चै उस 
वातावरण में पला ह जहां ईइ्वर है ओर जमींदार ईरवर का मन्त्री 1" 

साम्यवादी विचारों के तथाकथित समथेक भी इसी वगंके लोग ह-- निःसंदेह 
हाथी के दांत" वाली कहावत को चरिताथे करते हये । इसी साम्यवाद की पोल सेहता 
खोल देते है-"जाप लोग मानते कुच है, करते कुछ । अषपस्सकी मिसाल देगे, 
वहां इसके सिठाय ओर क्याहै कि मिलके मालिकने .राज कमेचारीकारूपनले 
लियादहै। दूसरी ओर, मालती मी, उस समय के एक वगे- तथाकथित देखभकत्त 
क पोल खोलती है--““आप बनते तो है आदशंवादी ओर सिद्धांतवादी, पर अपने 
फायदे के लिये देश का धन विदेश भेजते ह्ये भ)!पको जरा भी सेद नहीं होता \" 
वस्तुतः, मालती मी करमशः मेहता के भुख-स्वर ही कटती है जो बद्योपान्त गाधी- 
वादी विचारोंको मुखर करते रहते है, साथ ही साथ वोर, प्रजातन्त्र की अरुफलता, 
निर्वाचन का खोखलापन तथा श्रमिक बगं की हिमायत, जहिसाजन्य आन्दोलन अग 
तत्कालीन राजनीतिक पक्षो-स्थितियों को भी उर कृर देते ह भ 


महाजनी सभ्यता का इतिहास-- वस्तुतः ग्राम्य ओर नगर दोनों कीही 
परिस्थितियों के सच्चे अंकन में लेखक ने सर्वाधिकं ओर स्व॑सशक्त रूप मे "अर्थ" पक्ष ` 
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कोहीलियादहै ओर पमग्र रूपमे समकालीन महाजनी सभ्यता का सच्चा चिटञा 
इतिहाससम्मत बनाकर प्रस्तुत किया है। गाँव का महुएजन, धनिया के आक्रोश भरे 


किन्तु सच्चे शब्दो मे, ये हत्यारे गांव के मुखिया, गरीनोंका खून चूसने वाले 
सुद-व्याज, उढी-सवाई, नजर-नजराना, ध्ूस-धास जसे मीहो, गरीबों को लूटोः 
भौर लगमग यही स्थिति थोड़े सम्य लरूपमें शहरी महाजनो (पृंजीपतियों) की है। 
पो° मेहता के शब्दों में, “आप उनकी गोटिर्यां छीन कर अपने हिस्सेदारों का पेट 


मरना चाहते ह 1“ “-जौ अपनी जान खपाते हँ उनका हक उन लोगोंसे ज्यादा है 
जो केवलं रुपया लगाते हँ 1" निःसन्देह, समाजनव्यापी विभिन्न प्रकार के महाजनो-- 
जमींदार, ऋणदाता, पच, सरकारी रिश्वतखोर पुलिस ओर कर्मचारी, पृंजीपति, 
तथाकथित वुद्धिजीवी (पत्रकार, वकील आदि) तथा पंडित वगे-के एक से एक हथ- 
कड, रहन-सहन, क्रिया-कलाप, विचारधारा आदि एव इनके सहायक प्रसारक तत्वों 
का "गोदान" सच्चा दस्तावेज बना मिलता है । 
आंचलिकता का समावेश-आंचलिकता का लाक्षणिक अथं है-- जनपद या 
सेतर विशेष जबकि आंचलिक उपन्यास रसे कहा जाता है जिसमे किसी स्थानया' . 
क्षत्र विशेष का सम्पूणं जन-जीव्रन अपनी सम्पूणं विदेषताभों के छाथ सजीव रूपमे 
प्रतिबिम्व्ति किया गया हा । ये विशेषताये है-समसामयिक जन-चेतना एवं बोध 
कीं प्रचरतः, आंचलिक जीवन का यथाथपरक अंकन, लोक-जीवन भौर सस्कृति का ` 
पुनरुत्थान, अचल परिप्रक्ष्य में निमिति कथा, प्रसग भौर पात्र, अंचल-निवासियों की 
उत्थान-लालसा एवं सधर्षो का चित्रण, लोक माषा, प्रकृति जी वन-मुल्यों की स्थापना 
तथा भ्राम सुधार एवं संस्छृति.परिष्कार आदि । 
इस कसौटी पर गोदान' को परखे तो निःसंन्देह यह एक आंचलिक उपन्यास 
प्रतीत होता है। अवध प्रान्त के दो समीपस्थ गांव-सेमरी ओौर बेलार एवं लखनऊ 
नगर गोदान की म्राम्य-नगर कथाओं कौ भमिदहैँ ओर समस्त क्रिया-कलाप ओर 
पात्रादि मी यहीं से सम्बन्धित हैँ । नि"सन्देह्‌, प्रमचन्दने ग्राम्य जीवन का कोई मी 
पक्ष, कोई मी स्थित्ति, कोई मी वग ओर कोई भी समस्या देसी नहीं छोड़ीहै 
जिसको गोदान में स्थान नमिलादहो। यह्‌मीसचरहै कि उन्होने इस जीवन को 
बड़ी व्यापकता, सूक्ष्मता, मममंरपक्शिता ओर सबसे अधिक यथाथंमयता से अंकित 
या है । फलतः समसामयिक जीवन जन-चेतना, संस्कृति, संघषे, माषा आदिसे 
लेकर रहन-सहन, रीति-रिवाज तक गोदान" मे बडे विस्तारसे ओर एकदम सच्चे 
रूपमे मिलते । 
फिर मी, गहराईसे देखें तो "गोदान" शुद्ध आंचलिक उपन्यास नहीं कहा 
“जा सक्ता है । कारण { सवश्रथम तो गोदान किसी स्थानया पात्र विेषकी द्वी 
गाथा नहीं है वरनू सम्पूणं भारतीथ समाज का-विशेषतः ग्राम्य समाज का प्रतिनि- 


धित्व करती है। इसी प्रकार, उपन्यास की भूल समस्याये, कथ्य, स्थापनाय आदि 
मी सर्वव्यापी हैँ; उनको किसी सीमित परिवेश मेही बद्ध करके देखना एकदम 


गलत है । 
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वस्तुतः "गोदान" मे शुद्ध आंचलिकता' नहीं वरन्‌ स्थानीय रंग" (1.00ब] 
(जण्ण) है जो स्वरामाविकता ओर भ्रमावात्मकता को उत्पन्न करने के लिये लाया 
गया है, मूल तत्वके रूपमे नहीं, .मात्र साज-सज्जाके रूप में। यहं लेखक का 
कौटाल ही कहा जा सकता है कि उसने यह स्थानीय रंग भी इतना चमकीला भौर 
गाढ़ा बनाकर प्रस्तुत किया है कि बहु “आंचलिकता' का सत्याभास कराने तक में 
अत्यन्त सफल बन गयाहै। 

युग-प्रतिनिधित्व-- स्तुतः “गोदान को उस युग की कलात्मक रिपोटं अथवा 
उस युग तक के विभिन्न विचारों का श्रेष्ठ कलात्मक समन्वय" कहा जा सक्ता है ॥ 
कारण ““उन्नीसवीं शताब्दी. के उत्तराद्धं मे, अपने आविर्माव-काल से सन्‌ु १९३६ 
तक हिन्दी-उपन्यास ने जो-जो रूप धारण क्रिथे, उन सबक्री चरमोपलन्धि गोदान 
मे दृष्टिगोचर होती है ओर वह मी इस प्रकार कि “गोदान को हिन्दी-उपन्यास के 
इतिहात मे सवं प्रधम मोल का पत्थर माना जा सकता है ।*` अपने युग की आयक 
सामाजिक ओर घा्मिक परिस्यिति-परिवेश को ग्राम्य समाज की एक-एक तस्वीर 
को, मानव-मीवन के महत्‌ प्रदनो-समस्याओं को तथा समग्रतः समकालीन जीवन को 
प्रेमचन्दने गोदान मे उटकर प्रकाशित किया है; यहां तक किं यह रचना मात्र उप- 
न्यास ही नही, इतिहास-ग्रन्थ भमी बन गयी है । वस्तुतः ““गोदान में देशकालानुकरूल 
वातावरण -योजना उपन्यास वी मून आत्मासे इतनी तदाकार हौ गयी है कि उत- 
न्यास को प्ते हये हम उसकी स्वामाविकता, सजीवता, यथाथेता, सूक्ष्मतादि -अनु- 
मव करके उपन्यासक।र की गहन अन्तेदष्टि के प्रति विस्मय-विमुग्व हो-उर्ते है । 
यह व्याख्या-विरलेषण के स्थान पर अनुमवगम्य ही अधिक दहै) '*उ फलस्वरूप, अपनी 
समग्रता ओर व्यापकता में “गोदान आधुनिक मारतीय जीवन कष दपेण'“ या “एषिक 
इतिहासः बन गथा है, संघष-संग्राम, बवात-प्रतिघात ओौर कुरबानियो-बलिदानों से 
एकदम दैजेडी, “देती दजेडी जो आज सारे मारतवषं के, बत्कि सारी दुनिया के 
अभी तक के अजागरूक शोषितो कौ दँजेडी है ।"° निःसन्देह, “साहित्य मे कमी-कमी 
एेसी कृतियों का सृजन होता है जो युग जीवन का प्रतिनिधित्व करती दहं ओर साथ. 
ही अपने प्रमावसे नये युगके द्वार भी खोलती हैँ । प्रमचन्द का 'गोदान' भी हिन्दी 
साहित्य में एक एेसी ही युग-परवत्तंक रचना है ।'"" 
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राष्टीय उपत्याच्च ? 

गोदान न तो राजनीतिक उपन्यास टै ओौर न राष्ट्-मक्तिया राष्टीयता । 
किसी जयघोष को प्रकट करता है। इस्मेन तो राष्ट्न्यादी उत्थान-पतन को भंकित 
क्यागयादहै न रष्टरीयता की मावात्मक एकतादि की पुष्टिक) गयीदहे। अतः 
अपने शास्वीय रूप अथवा मान्य रूढ्गित अर्थोँमे गोदान" दूर-दूर तक राष्ट्रीय 
उपन्यास नहीं कहा या साना जा सकता है । दूसरी ओर, “गोदान' का केथ्य, भ्रति- 
पाद्य परिस्थितियां, जीवन के विविव रूपों ओौर क्षेत्रों में व्याप्त भयंकर समस्यायें 
तथा समकालीन मारतव्यापी चिन्तन आदि नाना विदोषताये "गोदानः को राष्ट 
व्यापी रचनां अवक्य बना देती हैँ । वस्तुतः, गोदान" का होरी येश्ञे से कृषक होने के 
साथ-२ अपने समयं का एक आम भारतीय व्यक्ति है- सामान्य प्रजा या जनता का 
प्रतिनिषि जिसका पगे-पगे शोषण करते ह~ सत्ताधारी ओर उनके विभिन्न प्रति- 
निधि यथा जमींदार साहुकार, पूंजीपति, सूदखोर ओर पंडित जी आदि । व्यक्ति 
आर समाज, शोषित ओौर शोषक, निवल ओर समर्थं, श्रमिक ओौर पृ जीपत्ि, प्रजा 
ओर सत्ता का यही सनातन संघषं ओर इसमे प्रचलित (सामंतीय) व्यवस्था के 
कूर हाथों का शिकार बना सामान्य जन गोदान को राष्टीय स्तर की रचना बना 
देता है साथ ही साथ देश-कालातीत अर्थात्‌ स्व॑कालिक ओौर सर्वजनीय भी । सच 
मं तो गोदान" रामायण, महामारत ओर गीता जैसी कालातीत कृतियों बाले वं 
की रचना है । यह्‌ भारतीय संस्कृति के विराट फलक पर लिखा-गया एक समर्थं 
साहित्यिक हस्ताक्षर है, लोक जीवन ओर परम्परा को समेटकर चलने वाले संघषं रतं 
किसान का तपस्या-चित्र है, काले हथकडों से भाकठ लदे-भरे गोषक वं ओर उसकी 
महाजनी सभ्यता क] सच्चा इतिहास है तथा मानव-जीवन के परिप्रक्ष्य में आम 
आदमी की बड़ी कहानी है। ` | 

| | विवेच्य प्रहन 
, १, उपन्यास-रचना मे देशकाल (वातावरण) चित्रण का स्थान निर्धारित 

करते हुये इस दृष्टि से "गोदान" की समीक्षा कीजिये । 

२. "गोदान" मे अंकित समकालीन परिस्थितियों के चित्रण-परिप्रक्ष्य में 
बताइये कि “गोदान” युग-प्रतिनिधि-रचनः है । 

३. वातावरण (देशकाल) चित्रण विषयक प्रंमचन्द की धारणाओं को स्पष्ट 


` करते हये "गोदान? मे उनको अभिन्यव्िति को स्पष्ट कौजिये तथा उसकी विल्ञेषतायें 
मी निर्धारित कौजिये। 
~ “गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है ।* समीक्षा कौजियि। 
५. कुं लोग "गोदान" को आचलिके उपन्यास कहना पसन्द करते हँ । आपका 
क्या मत है ८ अपने पक्ष-समथन के लिये तकं प्रस्तुत कीजिये । 
““गोदान' में प्रमचन्द भारतीय ग्राम्य जीवन का एक-एक कोना क्क 
आये है ।"“ उपयुक्त प्रमाण देते हये इस कथन की समीक्षा कीजिये । 
























- “गोदान महाजनी सभ्यता का इतिहास (या सच्चा दस्तावेज) है ¦ 
- कीजिये । 


८. ˆ गदान एक युग-प्रवत्तेक रचना ह 1 इसके युग-चित्रण के आधार पर 


प्रस्तुत कथन को व्याख्या कीजिये । 
€› “गोदान भ्राम्य जीवन की दुखांतिकी है, एक अलोमहषंक टंजेडी हे । 
गोदान के ग्रास्य चित्रण के आघार पर इस कथन की समीक्षा कीजिये । 
१०. गोदान को “राष्टरीष उपन्यास की सज्ञा देना कहां तकं ठीक है। 
टिप्पणी कौजिय ! | | | 
११. गोदान मे अंकित राजनीतिकं विचारधाराओं का परिचय देते हुये 
उनका युग-साम्य निर्घारिः कीजिये । 
१२. सिद्ध कीजिये क्कि गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास ओर युगपरक 
महाकाव्य है । | 
१३. प्रमाणित कीजिये कि गोदान हमारे ग्रामीण जीवन के अंधकार पक्ष का 
एक महाकाव्य है । | 
१४. “गोदान आधुनिक भारतीय जीवन का दपण है ।'' सिद्ध कौजिये । 
५. “गोदान उपन्यास में लेखक ने अपने युग जीवन को युग-प्रतिनिधि रूप 
मँ अंकित कर दिखाया है ।'' प्रस्तुत कथन की सार्थकता पर प्रक डालिये । 
` १६. “गोदान भारतीय ग्राम्य देवता की करुण आत्म पुकार है, उसके शरीर 
ओर मन का यथां चित्रण है} प्रस्तुत कथन पर टिप्पणी कीजिये । 


[णी पि भरत 
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श: गोदान : उह श्य-समीक्षा 
[मूल प्रतिपाद्य, कथ्य, सन्देश, रचना के कारण, लेखक का जीघन- 
दां न, लेखक की विचारधारा, गोदानं को स्थापनां | 


| 
। | 
|! 


उदह्‌ श्य ओर उपन्यास-रचना :-- 
प्रत्येक उपन्यासकार अपनी उपन्यास-रचना का सृजन जिन मूलभूत कारणों 
से करता है, उनमें से प्रथम कारण है--कच न कु कहना, पाठकों तक अपने "कु, 
भर्थात्‌ जीवन-दष्टि को षहूचाना ! इसी को, रचना का उदेश्य, प्रतिपाद्य धा सन्देश 
कहते हँ ओर यही रचना-सृजन का मूलभूत कारण है । एक प्रद्न ओर ? यह है-- 
रचना उदर्यो को निर्घार्ति करना। समस्याका कारण यह है कि उपन्यासकार 
अपने कथ्य को प्रत्यक्षत, (यथा भूमिका टिप्पणी, वर्णन जादि) तथा परोक्षतः (यथा 
कथा-प्रसंग, पात्रों के कथन, क्रिया-कलाप, संवाद ओर विचारादि एवं पृष्ठभूमि या 
वातावरण चित्रण) दोनों दही प्रकारसे प्रकट करतारहे। समस्या तब खडी होती है 
जबकि कभी पाव्र-कथ्यादि कोलेखक्‌ का कथ्य.मान लिया जाताहैतो कमी लेखकीय 
कथ्य को पात्र का कथ्य्‌ । उचित गौर ग्राह्य यह है कि रचनाके समग्राधार पर ही 
उसके उद्यो का निर्धारण किया जाये । जहां तक प्रशन है उहेर्य के तात्विक 
महत्व का तो, “ˆ इसे लेखक का जीवन-दसंन अथवा उसकी जीवन ष्टि, जीवन 
की व्याख्या या जीवन कौ आलोचना कह सक्ते हँ (जो साहित्य मात्र 3. प्राणतत्व 
है) । ˆ“ "जिन कृतियो में इस तत्व के अमाव की बात कही गयी है, उनमे भी वस्तुतः 
इसका अमाव नहीं होता ।*“ दूसरी ओर, सच तो यह्‌ दै कि “उपन्यास में उदश्य 
का वही स्थान होता है जो जीवया शरीरम आत्माका होता है । वस्तुतः, यदि 
वस्तुविघान को उपन्यास का शरीर ओौर चारत्र-विधानको प्राण मानें तौ निःसन्देहं 
उह द्य उपन्यात का प्राणतत्व है 1" 
प्रेमचन्द ओर उपन्यास-उह्‌ श्य :- 
परेमचन्द इस सत्य को जानते थे कि “आधुनिक साहित्यिक विघाओंमे 
उपन्यास ही एक एेसी विधा है जिसके द्वारा लेखके जीवन के महत्तर मूल्यो को 
विवेित-विक््नेषित कर अण्ने पाठकों को नया प्रकश दे सक्ता है।ः: इसीसे, 
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समौक्षा-खण्ड ११९१ 
स्थान-स्यान पर प्रेमचन्द ने उहश्य के महत्व को स्वीकारा ही नीं, स्वयं 
व्याख्यातित आओौर रूपायित मी किया है। प्रमाणां, उनकी निम्नाकित उक्तियां 
देखिये :-- ॑ 

(1) “साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है । यह्‌ 
तो माटों ओर मदारियो, विदूषको ओौर मसखरों का काम है । साहित्यकार का पद 
इससे कहीं. ऊॐंचा है । वह हमारा पथ-प्रद्क होता है, वहु हमारे मनुष्यत्व को 
जगाता है, हममे सदुभावों का संचार करता है, हमारी दष्ट को फौलाता है--कम 
से कम उसका यही उदक्य होना चाहिए ।' | 

(२) `"वह साहित्य चिरायु हो सकता है जो मनुष्य की मौलिक प्रदृत्तियो पर 
जवलम्वित हो ।*-`इन्हीं फी छटा दिखाना साहित्य का परम उहोश्य है ओौर विना 
उद्श्य के तो कोई रचना (उपन्यास भी) हो ही नहीं सक्ती ।" 

(पपी) “जब हम देखते हैँ कि हम रभाति-भांति के . राजनेतिकं, सामाजिकः, 
बन्धनो में जक्डे हुए है तौ कंसे सम्भव है कि किसी विचारसील प्राणी (साहित्य- 
कार) का हृदय न दहल उठे। हँ, उपन्यासकार को इश्षका प्रयत्न अवश्य करना 
चाहिये कि उसके विचार परोक्ष रूप से व्यक्त हो." "अन्यथा उपन्यास नीरस हो 
जायेगा ।'" ` | 

(1४) “जिस उपन्यास को समाप्त करने के वाद पाठक अपने अन्दर उत्कषं 
का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास है '"4 

एकदम सच तो यह्‌ है कि 'श्रेमचस्द प्रथम भारतीय उपन्यासकार हँ अिन्होने 
अपने उपन्यासो का उपयोग समाज-जीवन की आलोचना के लिये किया है । उनका 
(उवन्यास) साहित्य देशभक्ति ओर राजनीति के पौल चलने वाली सच्चाई नहीं, 
बल्कि वह उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है 1“ वस्तुतः वे एक 
एसे उ 'न्यासकार हँ जो अपने उपन्यासो मे सोदश्यता को मानकर चलते है 15 
ˆ“ “इसका सर्वाधिक सशक्त ओौर सफल प्रमाण है--उनकी प्रौढतम उपन्यास-रचना 
“गोदान ' । प १। 
"गोदान" ओर उसके उह श्य :- | 

सनु १९३६ में सर्वप्रथम प्रकाशित ओर कालक्रम से प्रौढ काल में रचित, 
अंतिम पूणं कृति, "गोदान" वस्तुतः उस काल में रची गयी थौ जबकि प्रेमचन्द बम्बर 
की फिट्मी-प जीवादौ जिन्दगी को श्चेल ओर कडवाहुट भरे अनुभवो को प्राप्त कर * 
चुके थे । निःसन्देह्‌, इस काल मं वे एक ओर तो स्वयं ऋण मे आकंठ इवे हुए ये, 
दूसरी ओर युग की परिस्थितियों ओर सामन्तवादी-सास्राज्यवादी द्वितीय विइवयुद्ध 








की दिमीषिका भरी पृष्ठभूमि मं सांस ले रहै ये, देख-सोच भौर समन्च रहे थे॥ 
1. 


१ - प्रेमचन्द ड कुद विचार ट षृ० %१ » ५२, ९३ तथा ७ ९ . 
५ हेसराज रहबर : प्रेमचन्द-जीवन कला ओर कृतित्व 
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तीसरी ओर, पारिवारिक कष्टो-संधर्षो से चृह्ञ रहे थे ओर चौथी जोर | की 
जोवन-ख्व्टि मे मी तेज परिवतंन महसुस कर रहे थे । इसी सब का परिणाम, 
प्रतिक्रिया, “गोदान के रूप में अमिव्यक्त हरईद-- भत्यन्त सक्त, व्यापक ओर महत. 
उद्धे श्ययी वंचारिकता के साथ। "गोदान के महत्‌ उद्‌ श्य इसी के परिचायक है | 
ओर निम्नांकित है- ` ५. | 
(१) वग संघषं का व्यापक भौर विविधरूपौ अंकन । 
(२) समकालीन (प्राम्य-नगर) जीवन का यथाथं चित्रण । 
(३) पूर्भी पाङ्चात्य विचार-सरंघषं ओौ र उसमें पूवे कौ विजय । 
(४) विभिन्न समस्याओं का चित्रण ओर समाधान । 
(५) उदात्त मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा । 
 “ ` (१) वर्ग-संघषं का व्यापक ओर विविघरूपी अंकन --““गोदान कौ रचना 
जिन दिनों हई थी, उन दिनों धमं ओौर मोक्ष की मान्यतायं महुत्वहीन हो गई थी, 
व्यक्ति-न्धक्ति के जीवन मे आधिक शोषण की इतनी अधिकं पीड़ा परिव्याप्त थी कि 
उसके लिये उसके जीवन की वेदना ही चरम सत्य बन गई थी 1" गोदान मे लेखके 
ने इसी पीडा ओर वेदना को वाणीदीटै ओर इसी को विविवता, गहनता भौर 
व्यापकता के साथ कहने-दिखाने को रचना का मूल कथ्य या स्थापना बनाया है। ` 
निःसन्देह, इस पीड़ा का कारण है-शोषक वगं द्वारा सामान्य .वगें का डट कर 
शोषण किया जाना- मुख्यतः गावि में ओर शहर में भी, निम्न वशं ओर उच्च वं 
मे भी । होरी-कथा ग्राम्य शोषण की आर नगर-पावों की कथा नगरीय शोषण को 
स्तुत करने फ साघन . है ओर आधिक, धाभिक, सामाजिक आदि इसके विविध पक्ष 
है । भ्रमाण ? हरी गौर राथसाहूबकी कथाये जो करमशः प्रास्य, अधेनगरीय-नगरीयं 
ओर इस सरकार सम्पूर्णं समाज में व्याप्त शोषण का प्रतिनिधित्व करतौ हं गवि 
के नायक होरी के जीवन भें प्रेमचन्द ने “अथं* ओर शधम' के जिस न्द्र कौ कहानी 
कही है, उमे उ्तका धमं तो पराजित नदीं होत, अर्थं (दारिद्रय' बनकर उसे निग 
लेता है। नगर के नायक रायसाटब के जीवन में 'अथं' ओौर धमे के न्मे धमं 
निरन्तर पराजित होता चलता है ओर (अ्थं' उनका साथ कमी नहीं छोडता । “`इष 
विषमता को प्रदाशत करना गादान' के कथ्य की सल स्थापना कही जा सकती हे । ` 
गावि के चारों साहृकार भौर पंडित दातादीन एवं शहर के भि ० खन्ना जंसे पूजीपति, 
शोषक वर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैँ तो दोरी-धनिया, गोबर ओर गोविदी शौषितं 
वं का। इसी में प्रचलित साम॑तीय व्यवस्था का धिनौना हूप ओर उसके शिकार 
वगं का दयनीय ल्प भी मूखर हुभा है--पूरी-ूरी व्यापकता के साथ) †निःसन्देह, 
दोषक-रोषित की यह गाथा चिरतनहै अ।र इसी. सबलतां के साथ इसको चित्रित | 
करके लेखक इस उट रय-पूति में सफल हमा हे । १1 | 
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(२) समकालीन जीवन का यथा्थं चित्रण-कोई मी सजग उपन्यासकार 
भरपने युगीन जीवन मे अप्रभावित नहीं रह सनत), फिर प्रेमचन्द तो युग-ख्टाये, 
षाथ ही साहित्य-सृजन को लोकाघारित अर्थात्‌ “लोक का, लो से, लोक के लिये, 
के समथंक । फलतः गोदान का अत र्त महत्तमं >चन'-उदहोश्य बना- समकालीन _ 
जीवन का यथार्थं-चित्रण वदे मी इतनी व्यापकतः, गहनता, ?ि विघता ओर प्रामा- 
णिकता के साथ करि “गोदान अपनी समकालीन (ओर परम्परा से चली आ रही) 
महाजनी सभ्यता के इतिहास का यथाथं दस्तावेज" बन गया हतो दूसरी अभ्र (मारः 
तीय. कृषक जीवन का महाकाव्य" भी है। निःसन्देह इस जीव के दो स्पष्ट प्न हं-- 
1 ओर नगर जीवन ओर इसी के अन्तर्गत उच्च, मध्य भौर निम्न या शोषक- 
शोषित वि,भन्न वर्गो एवं जातियों ङी यथास्थिति का चित्रण किथा ग्या है, वह्‌ भी 
हृत 2 व्यापकता प कि जीवन के विभिन्न स्तर, प्ररत, समस्या्ये, स्थित्तियां असंख्य 
शपो मे उमरी हुई मिल-१ है.। सचतो यह दहै क प्राभ्य जीवन से सहानुभूति रखने 
वालि प्रेमचन्द ने, मलाक्विसूरकी माति दी, माना इस वन के एक-एक कोने में 
वका है, उसको देखा ओौर मोगाहै' होरी उसके परि 1र ओ“ प्राम बेलरी 
की धा मला जिस जीवन-स्यि्तिसे दती वटीजासत्ताहै{ माना ता यहां 
तक जातादहै कि बेलरी भ्राम की यह्‌ कथां 'क ओर यदि “ंचलिकता को अपनी 
समग्रतामे ल्षएहृएदहैतो दू-री भार “वलेः भारत कं] \कं ने ह, हररक 
गाव है। ८ 
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(३) पूर्वा-पाश्चात्य विचा. संघर्षं. भौर उसमे पूवं को विजय--रष्टरीय 
.स्वतन्त्रता-आन्दोलन के विस काल म ओौर प्रेमचन्द जस राष्टू-प्रेमी लेखक की 
कलम से प्रसूत 'गोदान' सें एके महत्‌ ` हर्य नाया गय). हे --पूर्वी-पाश्चात्यं 
विच,रघ'राओ ओर जोवन दष्टियो के व, रीत्य + दिखात हुए पूर्वी अ्थातु सारतीय 
जीवन-दष्टि की विजय की स्शपना करना । मालत)-मेटता-कथा इका सशक्त 
माध्यम है जिसमें पाञ्चान्य रग-ढग.मे आक्रठ डूबी मालती क उद्धार या हूदय- 
परिवतेन मारतीय रग ` अनुया: मेहता को ृपासंगति सेल्मता है । रा^साहूब 
ओर उनको मि~-मण्डली कौ वचारक बढ, बा।द्धकता मरे तक-वित, एवं 
वर्या. क जीवन के उतार-चढ़ाउ एवं अन्ततः हृदय .विच्‌ रपारिवतन (यथा रायसाहूब 
भौर भि० खन्ना) भीच्सी श्रेणीमे गते ह। मेहता (रूपी प्रेमचन्द) के तर्कौ- ~. 
विचारों के सम्मुख मालती, -ायता-ब ओर मि खन्ना जा।द प।इच'त्य विचारोंके 
अनुयायि को त्म स्वीकृतियः. प्रायञ्चित-बध एव कनो-परिणाम वस्तुः: मेहता 
की, या कदटिए्‌, मारतीय मनीषा की विजय के साक्षी है । 


(४ । विभिन्न समस्याओं का चित्रण ओर समाधान भारतीय समाज सें 
विभिन्न हूपों, स्तरों ओर अनिवायं प्रायः “स्थितिं म प्रच!लत नान समस्याओं को 
अकित करन के साथ-साथ, कटीं-कहीं नेखके न उनमे पूक्ति (ने के संसाधन भौ 
बता" हँ, यद्यपि मूख्यतः प्र मचनः इनके कड़वे रूपों-परतिक्रिय' गों ओर स प्रभावित 
दूलौ मानवीय स्थितिों को एकदम यथार्थं रूपमे आकत कन्नेमे ही रमेरहै।ये. 
समस्य।य या प्रन पाथ्क को क्लकञ्ञोरते ही नहीं, पुनम ल“कन करने, कुद सोचने, 
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कद्ध करने को भी गाध्य-सा कर देते हैँ । एेसी ही एक मूल प्रतीकात्मक समस्या है-- 
- . गोदान जो गोधन, गो-मन, गो-मान ओर गो-दान विभिन्न रूप-स्तरों पर आदयोपान्त 
व्याप्त है-- वस्तुतः अपने आधिक, धार्मिक ओर सामाजिकलर्प में। खष्टव्यहैकि 
इसका आधिक रूप एकदम मौलिक ओर सनातन है--हौरी-मानव की विवशता; 
निहता, पाशवद्धता ओर व्यवस्थाः के दयनीय आखेट का साक्षी । इसी के साथ जुड़ी 
है--ग्राम्य समाज कौ कोट बनी चण की समस्या जिसके अन्तगंत “किसानो . (मुख्यतः 
होरी) के साथ मानो वह (प्रोमचन्द) आप-बीती भी कह रहै थे । किसानों के जीवनं 
के अलग-अलग पहलुओं पर वह उपन्थास लिख चुके ये लेकिन कज की समस्या 
४ ` पर उन्होने विस्तार से कोई उपन्यास नहीं लिखा था। गोदान लिवकर उन्होने 
। किसान की उस समस्या पर प्रकाश डाला, जो आये दिन उनके जीवन को सबसे 
| ज्यादा स्पदां करती ठे 1“ सच तो यह्‌ कि, गोदान इतना जीवन्त उपन्यास है 
कि कृषक जीवन की प्रायः हर सम्भाव्य समस्याये अग्ने समाधान के लिये यहां 
आकुल दीखती है “2 इसी प्रकार की कुदं अन्य समस्याये हैँ- सम्मिलित परिवार 
ओर उसके संघषं (हो री-परिवार), जाती-विरोघ (सिलिया ज्लुनिया, मातादीन 
प्रसंग), वगं-वेषम्य (हरी एवं अन्य ग्रामीण वे), छंभाद्भुत (सिलिया कथा), अन्ध- 
विवास (होरी का गोदान, निधनता का अभिक्ाप (होरी); अनमेल विवाह (रूपा, 
सोना), बृद्ध विवाह (भोला का पुनविवाह्-प्रसंग), जाति-इतर विवाह (ज्ुनिथा- 
-गोवर), परीदी-सधर्षं (होरी-गोवर तथा नगरीय समाज में रायस।हब पुत्र, पुत्री 
सम्बन्बी), धाग्यवादिता ओर सत्ता चापलूसी ` (होरी रायसाहब) दहेज (सोना-रूणा- 
विवाह) आदि । इधर, नगरीय कक्षा मे भी अनेक सनातन-समकालीन समस्याओं 
को उठाया गेया है यथा बौद्धिक बनावटी समाज-सुचार (सयसाहब), न र-नारी 
 प्तम्बन्ध (मालती-मेहता), नारी-स्वातन्त्य अआौर आधुनिका-स्थिति (मालती, मेहता 
का भाषण), विवाह गौर पति-पत्नी सम्बन्ध तथा तलाक + मेहता-मालती-गो विदी- 
खन्ना), वैश्या-उद्टार (भिर्जा खुशेद), पत्रकारिता (पं ओंकारनाथ), विवाहेतरं प्रेम 
सम्बन्ध या विलासिता (मालती-खन्ना), नौकरशाही का श्रष्टाचार ' दरोगा-प्रसंग), 
श्रमिक-पुजीपत्ति-संघषं (खन्ना की मिल-टडताल), नारी-शिक्षा (मेहता का भाषण) 
तथा प्रगतिवाद-साम्यवाद. आदि (मेहता रायसाहब-संवाद ) । 
॥1 (५) सानवतावाद (मौर भावी मानव) की प्रतिष्ठा - वस्तुतः, विचारों से 
~ प्रमचन्द मानवतावादीये. ओर “गोदान में उन्होने जीवनके कड्वे यथर्थोँ को 
अंकित करते हये अपने मान्यं आद्यो को मृखर करना ही इष्ट मानव है । प्रोमचन्द 
का यह आदरं, निःसन्देहं पहली बार, नतौ कोरा संद्धान्तिकं या वायवी है. न 
कोरा अव्यवहार्यं । दूसरी ओर, वढती हुई अर्थं -विषमता ओौर उसके दीखने वाले 
दृष्परिणामों की.यथास्थिति के परिप्रेक्ष्य में.नव मानव ओर उसके नव, मानवतावाद 
का सकैतक है । होरी बौर मेहता का सम्मिलित रूप (अर्थात्‌ होरी की कमेढता 
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ओर मेहता फा चितन) इसी का प्रमाण है । वस्तुतः “होरी ओर मेहता के सम्मिलित 
स्वरूप द्वारा प्रेमचन्दःएक एसे भावौ मानव कौ कल्पना करते हँ जो भावी मानव- 
समाज क नेतृत्व करते हुये शोषणादि का उन्मूलन करके मानवता की रक्षा ओर 
प्रतिष्ठा करेगा । मालती का कथन इसी कल्पना का संकेत देता दहै, “संसार को 
तुम जैसे साघकों की जरूरत है तुमने यह अत्तं पुकार सुनीहै। अपनी विया 
ओौर वुद्धि कौ ~ अप्रनी जागी हई मानवता को ओौर भी उत्साह जौर जोर के साथ 
उसी रास्ते परले जाओ भी तुम्हारे पौछे-पीचचे चलूगी ।'' लगता है “कामायनी 
की श्चद्धा की भांति मालती मी मेहता (रूपी मानव). को भावौ मानवता का संदेशं 
दे रहीहे। 

(६) उदात्त मानव मल्यों की प्रतिष्ठा--अपने समग्र प्रभाव मे "गोदान 
उदात्त मानवीय मूल्धों को प्रतिष्ठति करताहै। होरी का यथाथ भरा जीवन 
कायग्ता सरी विवशताका ही नहीं, कदम-कदम पर परास्त होते हुये भोले-माले 
मानव की अनथक सहनशीलता, वैय, सहिष्णुता, तटस्थता, अहिसा आदि मानवौय ` 
मूल्यों फी महत्‌ प्रतिष्ठा करतारहै तो मेहता का बौद्धिक चितन लोक-कल्याण, | 
मानवोद्धार, नैतिकता, साहस, स्पष्टवादिता, आवश्यक परि वतन, मान व-महत्ता 
अन्याय-शोपण के सन्तुलित वि रोघ, आत्मत्याग, .पर-सेवा जनहित ओर समग्रतः 
उदात्त मानव. मूल्यो की। धनिया की नारी-सुलम सहजता ओर मालती का 
आदशन्मख बढता-पहूंचा रूप भी वस्तुतः इसी का प्रतिष्ठापक हे तो रायसाहब का 
पराजय भरा मन ओर खन्ना का हूदय-परिवतंन तथा गोबर का युवकाचित विद्रोही 


स्वर समीं इसी स्वर के संकेतकं है ¦ 
उपसंहार-- इस प्रकार यह बात एकदम स्पष्ट ह कि गोदान" केवल सोहेश्यं 


टी नदीं, महत्‌ उदेश्य से परिपूर्णं महत्‌ कृति है जिसमे लेखक ने स्व-कध्य को सभी 
सम्भव उपायों से ओौर महत्‌ मानवोचित सन्देश के रूप मं अत्यन्त सशक्त ओं 
प्रमावोत्पादकं बनाकर प्रस्तुत भिया है। उपन्यास के अधिकांश कथा-परसंग ओौर 
पात्र इसी को उजागर करते हैँ । निष्कषंतः कह सकते ह कि .““* ` `प्रेमचन्द जी के 
उपन्यास उच्चतर उहैदयों की सिद्धि करते हैँ ओर उनका बड़ा ही मंगलमय प्रभाव ` 
-हमारे हृदय पर पड़ता है । वे संकोणैता, अन्यायं ओर अज्ञान के मीतर से मनुष्व 
को शांति, प्रेम ओर आनन्दकी ओरनले जाते ह । जीवन मकम की गरिमा कां 
प्रतिपादन कर बे मनुष्य की अपराजेय रक्तिका उद्घोष करतेहैं)- हमे एधा 
आमासित होने लगता है जैसे उनके साहित्यमे इबकर उनका पाठक आत्माकीः 
ऊचाइयों को बार-बार द्भुता है, बार-बार उसका अन्तःकरण एक प्रकार वे मावनां ` 
स भर जाता हे" "प्रं मचन्द जी ने जिन मानव-सूत्यों की स्थापना की है, जीवन कै 


स्थायी ओर सच्चे मुल्यवेही हैँ" गौदान निःसन्देह इसी का सर्वोत्तम प्रमाणडै ` 
जो अपने महत्‌ उदर्यो ओौर उनके सुष्टु प्रतिपादन के फलस्वरूप काल या स्थान 
१- श्नी विदवम्मर मानव : प्रोमचन्द : चु० १४६ 











११६ ¦ गोदान 


विह्ेष की नहीं वरन्‌ कालातीत ओर स्थानातीत बनकर युग-युग की अमर कृति 
बन गया है । नि.सन्देह अपनी इसी उहेरय सम्पन्नता के कारण “गोदान साहित्य 
को मनोरंजकता के रग-महल से निकालकर जनता के जीवन के बीच में प्रतिष्ठित 
करने की कहानी है -मारतीयः संस्करेति ओर लोक-परम्पराको साथ लेकर चलने 
` वाले मारतीय कषक वगं के संघषंरत जीवन कौ तपस्या का यथार्थं चित्रहै ओरदहै 
सस्कृति वि रोधी शोषक वर्गो की महाजनी सभ्यता के काले कारनामों कौ इतिहास । 
हमारे वेगं जीवन कौ पुणेता ही गोदान की पूर्णता दै। यह अपने युगका 
प्रतिविम्ब मी है ओर आने वाले युग की प्रसव-व्यथा मी । गोदान उपन्यास की शली 
मे मारतीय जीवन का महाकाभ्य है 1" 


विवेच्य प्रन 
१. गोदान उपन्यास में निहित उदेश्य का उल्लेख कीजिये । आपका उत्तर 
उदाहरणो से पृष्ट होना चाहिए 


उपन्यास-रचना में उदेश्य का महत्व बताते हए गोदानः के उदेश्यो को 
सप्रमाण स्पष्ट कीजिए 


३. उपन्यास-~रचना की उटेदय सम्बन्धी प्रमचन्दीय धारणाओं के परिप्रेक्ष्य 
गोदान" के -दैर्यों का निर्धारण कीजिए तथा उनके आधार पर प्रमचन्द की 
सफलता|असफलता भी वताइये । 6 
४. गोदन के प्रान उदेश्य कौन-कौनसे हैँ ओौर क्यों ? उपयुक्त प्रमाण देते 
हए उनका परिचय दीजिए 


"गोदान" के मूल प्रतिपाद्य (कथ्य या सन्देश) का प्रमाणपुष्ट प्रतिपादनं 
कीजिए । 


. गोदान" के आधार पर बताइये कि इसमें प्रं मचन्द ने अपनी किस जीवन- 

इष्टिका प्रतिपादन किया है ओर किस प्रकार ? 

७. गोदान की रचना का मूलोहेश्य प्रतिपादित करते हए उसका मूल्यांकन ` 
मी कीजिए । 

5. “श्रं मचन्द“**अपने उपन्यासो में सोदेव्यता को मानकर चलते है'" प्रस्तुत 
कथन की षष्टि "गोदान के आधार पर कीजिए । 

£. गोदान के कथा कौ मूल स्थापनाओं का सप्रमाण परिचय दीजिए । 

१०. “गोदान में लेखक ने उच्च मानव-~मूल्यों कौ स्थापना कीटै।' सिद. 
कीजिए | १४ | ५१ 


१, श्री गोपालङ्ृष्ण कौल : हिन्दी के गौरव ग्रन्थ : प° ५ 











१७ गोदान : भाषा-शैली-समीक्षा 


[कला-िल्प, भाषा-ज्ञैलीगत विशेषता, अभिव्यद्िति-कौल ] 





भाषा-लेली ओर उपन्यास-रचना- संस्कृत भाषा की “माष्‌' या “मासः 

घातु से निमित "माषा' शब्द का अभिधामूलक है-कहना, प्रकेट करता, चमकना 
या प्रकाशित करना। निःसन्देहं माषा अभिन्यक्ति का सवलतम माध्यम हैजो 
उपन्यास-रचना मे दो कायं करतीदै। प्रथमतः तो यहु उपन्यासकार के मनम 
कथा के वंचारिक स्वरूप को व्यक्त करती है जिसके लिये उसके पास यही एक 
माध्यम होतादै ओर इसी केदारा वह उसे पाठकों तकं पहचाते 2 समर्थं होता 
है । द्वितीयतः वह अपने उपन्यास में जिन पात्रों की रचना करता है, अपने-अपने 
स्वतन्त्र व्यक्तित्वमें वे मौ पृथक सत्ता से युक्त होकर अपने हदय की विविध अनु- 
भूतियों ओर भावनाओं की प्रतीति दूसरों कोकरादेते हैँ ।'' कहना न होगा कि 
इस प्रकार उपन्यानकार ओर उपन्यास के पात्र, दोनों कौ भाषा के आधार परही 
उपन्यास की माषा का समग्र रूप (ओर उसकी विशेषताओं अर्थात्‌ गुण-दोषों) का 
निर्धारण हो पाता है । जहां तक प्रश्न है-शलीकातो निःमन्देह “यहु एक मान- 
सिक दष्टिकोण ओर उपचेतना की भभिग्यक्ति है (1 15 8 016 ज 10, 8 
708 ठिदा70ा ता {€ 50060786100} तथा श्हमे प्रभावित करने व्ली वस्तुओं 
की प्रमाव-प्रातिक्रिया है (§(€ 15 ल्वा धल कव एणा 116 91 ०४३. 
1117068 एव ९९1101४ 1701658 $०प् 87 शा 16861101 10 11686 त1- 
76551075 718 16€5प्ा† 17-& 51%6.'"3 । वस्तुतः, अपने कथ्य को पाठकों तक 
पहुंचाने तथा नाना ओपन्यासिक तत्वं को संयोजित करने का लेखकोय कौशल ही 
'्दौली' है । गहराई से सोचं तो “एक उपन्यास मे जो वस्तु (तत्व) सबसे परल पाठकं 
का ध्यान आक्षित करतीदहै ` जो चीज उसे उपन्णास को पठने के लिये तुरन्त 
प्रेरित करतीदहै, वह उस उपन्यास कीशरेली ही दै।'“ इसप्रकार, भाषालली 
प्रत्येकं उपन्यास-रचना का अत्यन्त महत्वपूणं तत्व है, एेसा कि इसके अमाव में उक 
साकार रूप की कल्पना तक नहीं की जा सकती । | 


१. डां ° प्रतापनारायण टंडन : हिन्दी उपन्यास-कला प° २५३-५४ 
२. बी° होगराथ : द टकनीक आफ नावल राइटिग : प ० १३८ 

३. वही : १० १३६ | । 

४" ड° प्रतापनाराग्रण टंडन : हिन्दी उपन्यास-कला : प्‌ ० २९६ 


गै 


४. 








११८ गोदान 

माषा ्ञैलो आतर प्रेमचन्द--उपन्यास-रचना में माषा-दोली के इसी महत्व 
> को देखते हृए प्रत्येक उपन्यास सार, इसकी ओर अनिवा्यंतः ध्यानदही नहीं देता, 
इसके सम्बन्ध यें वैयक्तिक वंशिष्ट्य ओर धारणाए मी रखता हं निः सन्देह प्र मचम्द 


मौ इसके अपवाद नहीं ह । एकदम सच तो यह है कि प्रोमचन्द ने जिस युग ओर . 


परिस्थितियों मे उपन्यास-सुजन ओर हिन्दुस्तानी के भाषागत भावात्मक-राष्टरीयात्मक 
प्रन तथा प्रान्तीय-विलेषतः बंगला ओर उदू-माषाओं के अपवादो-प्रमावों तथा 
उघर आंग्ल सत्ता की माषा विषयक कूटनीतिक योजना, एव नीति आदि करं 


कारणों से कथा-साहित्य के निर्माताशों मे भाषाके प्रतियातो उपेा कामावञ - 


गया थाया फिर नानाप्रकार कौ प्रतिक्रियाओं का¦ निःसन्देह, प्रमचन्द मी ध्सके 
अपवाद नहीं थे । यू, प्रेमचन्द मूलतः उदं के कथाकारथे (ओर उद्र के मक्त्‌- 
कायस्य जाति के भी) ओर वहीं मे हिन्दी-क्षेत्र'मे आये थे, फिर मी उपन्यास कहानी 
की माषा-शीलीं के विषय में मुक्त ओर उदार विचारोंकेये। जनता के ओर जनता 
के लिये लिखने वाले इस लेखक की स्पष्टतः घोषणा थी कि, ““जनसाधारण के लेखक 
को जनस्ाघारण की भाषा में लिखना चाहिए” तथा “लिखित माषा सदेव बोल-चाल् 
की भाषा से मिलते रहने की शोशि किया करती है । लिति धाणाकी सूबी यहं 
है कि वह बोलवाल की भाषा से मिले । इस आदशं से वह जितनी ही दूर जाती है, 
उतनी ही अस्वामाविक हौ जाती है ।'भ्वेतो ही मानते है, “हमारा भादशं तो यह 
होना चाहिये कि हमारी भाषा अधिक से अधिक आदमी समञ्च सकं, अगर इस 
आदरं को हम अपने सामने रखें तो लिखते समय मी रहे शन्द-चातुरी के मोह मं 
न पड़गे ` “वही शब्द मरल है जो व्यवहारमेंारहाहै, इसमे कोई बहस नही 
कि वह्‌तुर्की है या अरबी या पुतंगाली 1" इसी भाँति शली के विषय मेँ मौ उन्होने 
कहा है, ““इसमें सन्देह नहीं कि रपन्यास की रचना-रीली सजीव भौर प्रमावोत्पादक 
होनी चाहिये ।*-‡ जनता उन्हीं उपन्यासो को आदर का स्थान देती दै जिनकी 
विदोषता उनकी गूढता नहीं, उनकी सरलता होती है 1*“ कहना न होगा कि अपने 
उपन्यासो कौ माषा-लैली मे लेखक ने इन विचारों को क्रियान्वित ही नहीं किया है, 
उसका निर्माण ही इन आधारो पर किया है जिसक' सर्वाधिक संशक्त प्रमाण'है-- 
लेखक की ्रौढतम कृति “गोदान' ओर उसी भाषा-शली । | 
९ गोदान" की भाषा-लेली तथा उसको षिह्छेबताए 
गोदान की भाषा- 
शास्त्रीय खष्टि से, उपन्यास-रचना मे, “ -*"सफल माषा वही होती इई जो 


। उपन्यास की कथा, कान गौर पानो के भनुलूप हो । उसमें स्थानीय मुहावरों भौर 


१. प्र मचन्द : कुटु विचार : १९ २४ 
२. वही : १४६ | 
३. प्रं मचन्द : कुं विचार : १० १३० 
४, वही : ६४ 














समीक्षा-खण्ड ९ 





| # ९ १ € ~ 
लोको क्तियो का भी यत्र-तत्र उपयोग हो जिससे उसकी प्रवाह्‌-शीलता नष्ट नहो।., 
माषा से-.-“ सजग शब्दावली का प्रयोग ओौर भावानुकलता होनी चाहिए । प्रसंगो 


के अनुसार वाक्यों की लम्बाई का निर्धारण होना चाहिए । सामान्यतः छोटे ओर 
गठे हृए वाक्य भाषा की सफलता मे सहायक होते है . भाषा का रूपगत परिवर्तन 
मी होना चाहिये 1" | 19 ११ ४ 
इस दृष्टि से "गोदान" का निरीक्षण करने पर पाति हैक गोदान की कथ 
ओर उसके पात्र स्वतन्त्रता-पूवेकाल के हैँ भौर स्पष्टतः ग्राम्य ओर नेगर से सम्बन्धित 
दँ (करमशः हो री-कथा तथा मालती-मेहता-रायसाहब-कथा) । फलतः गोदान कौ माषा 
के मी स्पष्टतःदोरूप हो गये है- ग्रामीण तथा नगरीय माषा । साथ ही, लेखकीय 
टिप्पणियों-वणंनों में स्वयं लेखक की भाषा का रूप मी समन्वितं है 1'' प्रामीण पात्रों 
की भाषा तद्व ओर स्थानीय (देशज) शब्दो की बहुलता से युक्त जन-भाषा है 
जिसमे उदू -फारसी के प्रचलित शब्दों का तो प्रचुर प्रयोग है किन्तु संर तके तत्सम्‌" 
शब्दों का प्रयोग यत्र-तत्र ही मिलताहै। शहरी पात्रोकी भाषा में तत्सम ओर 
तद्‌ भव शब्दोवली का प्रायः समतुल्य प्रयोग मिलता है जबकि अरबी, फारसी या उदू 
के आम प्रचलितही नहीं, कुं अप्रचलित शब्द मी प्रयुवत हए दहं । इसी प्रकार 
उपन्यासकार की निजी टिप्पणियों की भाषा मे प्रायः तत्सम इब्दावली का ही अधिक 
प्रयोग होते हुए भी देशी-विदेश्ी शब्दों का एेसा उन्मुक्त प्रयोग , चष्टिगत होता है 
+ कि कही-कही' तो वह प्रामीण पात्रों की भाषाके निकट जा पहुंची है।*° निम्न. 
` लिखित उदाहरण देखिए-- । 
(1) ग्राम्य भाषा--^तु जो बात नहीं समन्ञती, उसमे टांग क्यों 'अङडाती है, 
"भाई 1 मेरी लाठी देदे ओर अपना काम देख । यहं इसी मिलने-जुलने का परसादं 
है कि अव तक जान बची हई है"-किस पर बेदखली नहीं आयी, किस पर कुड़की ` 
नहीं आयी ।'' | , ° 
(1;) नगरीय भाषा-- “तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मू्दा-दिल होते हँ । 
जव देखिए, अपने विचारों मे मगन बैठे दै . ˆ-जंसे शून्यमे उड रहेदहों।' | 
(111) लेखकीय भाषा - ˆ आप नवयुग की प्रतिमा हँ । गात कोमल पर चप- 
लता कूट-कूट कर भरी हूर । किक या संकोच का कहीं नाम नहीं, मेकञअपमें 
प्रवीण, बला की हाजिर जवाब \' मनोद्गारों पर कठोर निग्रह ।. 
निःसन्देह, पव्रानुक्ूल होने के साथ-साथ यह भाषा एकदम प्रसंगाकूल मी 
वन पड़ी है--साथही साथ सरल, रोचक, भ्रवाहपूणे ओर स्वाभाविक भी । एक 
सदाक्त प्रमाण देखिए-“तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार ! अम तुम्हारे ऊपर फिदा 
हो जायेगा ¦ अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा ।**`सच्चा इरक किया है, 
अम दिखा देगा । तुम्हारा इशारा पाते ही अम अपने सीने के खंजर चबा सकता 
है ।'' (पठान वैरी प्रो° मेहता,.मालती से) ५ ५५ | 
का १. डां ० प्रतापनांरायण टडन : 'हिन्दी उपन्यास कला : पृ* २३५ (नि) 
, : २. डं° राजपाल चर्मा : गोदान -पुनमु ल्थांकन : प° २६२ 
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१२० गोदान 
(॥ अव आद्ये. शब्दावली-प्रथोग पर । निःसंदेह, गोदानकार ने तत्सम, तदभव 
ओौर देशज, समी प्रकार के रब्दो,का प्रयोग किया है, ओर साथ रही साय उदू. 
कारसी ओर अंग्रेजी के आम प्रचलित शब्दोंका मी जिनको स्च-तत्र, पात्र भौर 
प्रसंग के अनुकूल प्रचलत- 1रिवर्तित रूप मी देश्दिये गयेदहँं। कुचं प्रयुक्त शब्द 
देखिए- | 
(1) त्सर जञब्द -स्वम्थ, सुगटित, यौवन, सन्ध्या, गतांश, सिद्धांत, आदश, 
शभक, उन्भाद, स्फूति, विच्ेद, परित्याग, पराकाष्ठा, कुल्सा, -विङृति, सचित, 


# ` प्रारब्ध, वमनस्य, असत्य, विह्वल, सम्पदा, विभूति, भिक्षुको, प्रतिज्ञा उपेक्ला । 


(1) तदभव शब्द - परसाद, असनान, उमर, बद्धे, आसति वाद, मरम्‌, 


| सासतरो, रिष्ट, रिष्ट-पुष्ट, उरि, भिरष्ट, रिनिया, ररासर्चित, सराप, लच्छमन, मर- ` 
- जाद, ओसर, परम, सांऽत. खुशकली, पिसिन, समाई, हरमूनियः, विलम, जजात, 


व्याते, कलसा । - 
(1;1) देशज (स्थानीय) खब्द दोगड़ा, . भिनसार, घामड़, ?िकौना, पुदधन्र, 


मक्कंड, गई, व्यान, वुढ ^+स, चंगेरी, खचि, उड़नघडया, लक्ता, रातिब; महा वत, 


, मो-सरदी, परतोख, द, डांड, पग दहिया, महतो, गोडने, जु"1ड, कवसोर, डादीजार, 


टई देगा, अदरावन । । 
(१५) विदेज्ञी : (ज उद -फारसौ शब्द रज, षरसत, फरियाद, कलेजा, 


मयस्सर, दर्द, गुजर, आवरू. कदर, इनकार, दगाबाज, आडनाई, खंजर, 
म्दूमी, कायल, करुरवान, अटा, माशूक, ज रदी, हस ।परस्ती, खुशन सीव, इत्म, 


, तकल्लूफ, कंसी 7, मुजआामला लमहा दागिर्दी, खाल, कीमा, नमाज, ख्याल, गैर, 


न रक्कत । | 
(ब) अंग्रेजी छब्द -इन्पफए' रा, व्लडी, डाक्टर, प्रेविटस, इाइरेक्टर, एजेण्ट, 


“ चेयर्मन, स्पीच कन्वेसर. हियर, अपील, प्रोग्राम, बोटिक, काउसिल, पशस, नोट, 


मेडल, इनेक्छ=, पालिसी, फार्म, हाल. पन्लिक, परसंट, शुगर, हाफ टाइम, बीमेन्स 


` लीग, डेषु जन, डमोक्तेसम मै फस्टो, विजिंट, वकर, इन्चाजं इगरटी, डाउट । 


ली-तहीं लेखक ने विदे्ली श व्दों के तदभव ल्पोंका मी प्रयोग कियाहै, 
यथा हैम, हरमृनियः, पुलृस, इसटाम, कालिम, आदि अग्रेजी वे तथा नगीच (नज- 
जायद आदि। अप्रचलित होनेके कारण कुं शब्द, वटकतेसे है 


यथा उड़ धादयां, बरडब पन, ल तहा उस, अनीली, तंगे, इमासुषा, जेरमार, निगाला, 


कुपद अ दि। 


शब्दावली शी स्वाभविकता ओर -प्रवाहशीलता प्रदान कर" वाला एक 


अन्य शब्द-रूप प्रयोग है--शब्र-युगम जो प्रायः ग्राम्य कथो में अध्रिक प्रयुक्त किये 
गये हँ यथा . टीक्र-ठाक, रस-पानी बरतन-मांड, पोथौ-पत्रा, दान-दहेज धूप-घाम 
द्वा -दारु, ताक-र्घाक, बाट-बखरा, सानी-पानी, मिलना-जुलना, भसनान-पूजा, दाई- 
नाई, तथा ङड-वांव। भादि । इसी मे कटी-क हीं दो भिन्न माषाभों के शेब्टों को मिला 
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कर वे असंगत प्रयोग मी कर गये हैँ यथा विशेष दिलचस्पी, र समाप्त, जिदगी 
इ इथाडं आदि । प । )5:#6 

जहां तक प्रन है-वाक्य योजना का तो गोदान" मे सामान्यतः छोटे-बडे 
दोनो प्रकारके वाक्य देखे जा सक्ते है, साथ ही साथ साघारण, संयुक्त, भिश्ित 
सकारात्मक-नकारात्पक, व्यगात्मक, प्ररनव'चक ओर विस्मयादि बोधक नाना व्याकर- 
णिक रूपों वाले वाक्य मी। नि.सन्देह ये पात्र-प्रसंगानृकूल मी हैँ यथा भागात्मक 
प्रसंगो मे सरल-संकिप्त ओर विवेचन-विश्लेषशपरक स्थलों पर अपेक्षाम्त मिश्ित 
अलंकृत ओर लम्बे । कहीं-कहीं ये दोषपरक भी है ओरं खटक्ते भी हँ यथा ओर' का 
अतिश” प्रयोग तथा ^हीरा-बहु' जसे समास वाले एवं चाहिये" क्रिया स सम्बन्धित 
वाक्य जिनमे सहायक क्रिया के लिग-रूप प्रायः अशुद्ध हो गये हँ यथा- 

(1) अपेनी बुद्धि ओर साहस से इन पर विजय पाना होगा । 

(11) एेसे आदभियों को गोली मार देना चाहिये । ्‌ 

(111) रामसेवकं के रुपये अदा कर देना. चाहिये । 

(1५) “नदी के किनारे चांदी का फर विद्धा हाथा ओर नदी रत्न जटित 
आभरूषण पहने मीठे स्वरों में गाती चांदको तारों को ओर सिर जुकाय ।'" 

< प्रस्तुत माषा को सबल वनाने वाला एक अन्य तत्व है--मुहावरो लोकोक्तियों 
का प्रयोग जिनको लेखक ने प्रायः जन-जीवन से लियाहें। कुछ प्रयुक्त मुहावरे- 
लोकोक््ियां देखि९-- . 

{1 मुहावरे कन्ची गोलियां न खेलना, मुह मे ताना पड़ा होना, घर 
उजडइना, जलते हृए घर मे हाथ सेकना, नाक पर मक्खी न बैठने देता, हाथ बांधकर 
खचं करना, देह ढल जाना, कतर ग्योत करना, तन-पे काटना, बाल पक जाना, 
काठ का उल्लू, दुम दश्राकर बैठना, लाख रुपये की बात, जले पर नमक चिडकना, 
पांव में सनिचर होना, बाल श खाल निकालना, गज भमर कीदछा-ग, ओआकमे धूल 
हों कना, तलवे चाटना, साठे पर पाठा होना, नाम बडे दशेन छोटे, जल मे रहकर 
मगरसे बैर करना, अपेमें न होना, छाती फटना, देह मे आग लगना, मुह्‌ दिखाने 
लायक न रहना, पीठ में धूल लगना तथा टके-टके को मोहताज होना । 

(11) लोकोक्तियां - बिन घरनी घर भूत का डेरा, नाटन खेती बहुरिण्न पर, 
श्रपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष, मन-मन मायेमूड हिलाये, मरते मरते ` 


ही तो करेगा, जिसकी बाह पकडे ।उसे निभाये, रस्सी को सापि बनाकर पीटो ओर 
तीस मारखां वनो, तेः जाने पर उसके घटृटे बने रहना, संसार में गऊ-बनने से 
काम नृं चलता, बहत्तर घाटों का पानी पिये फिरना। 


` गोदान का एक माषागत गुण है--सटीक, जौवन-सत्य से भरपूर सृक्तियों 
का प्रयोग । वस्तुतः “्रेमचन्द एक सूक्तिकरार केरूपमेजबमी कथा प हस्तक्षेप | 
करते हँ, तज वह दो कायं सम्पन्न करते हैँ । प्रथम, सम्पूणं घटनाया क्रिया का सार- 
ह्प प्रस्तुत कर देते हें दरुभरे, पात्रकी प्रतिक्रिया ओर आचरण समक्षे के लिये 
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॥/ ९। च्‌ | 
` आवड्यक् पृष्ट संकेत प्रदान करते है । कभी यह्‌ सूक्ति घटनाया क्रियासे पहले ही 
आ जाती है, ओर कमी बाद में 1" कुं प्रयुक्तं सक्तिं देखिये-- 
“मालती बाहर से तितली, मीतर से सधुमक्खी ह 1". 4 
““ग्रेम सीघी-सादी गऊ नहीं ख्‌ ख्वार दोर टै 1" | 
“वोट नये युग का मयाजाल, मरीचिका दै, कलंक है, धोखा है" 
| “सम्पत्ति ओर सहृदया में वैर है 1” | 
~= “हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है ।'' 
| “प्रेम जव आत्म-समपणेकाल्पलेताटै, तभी व्याह है, 
“श्रद्धा का च रम आनन्द अपना सम्पण है ।“' 
“मोह ही विना की जड 1" 
“माता का काम जीवन-दान देना टै 1'' 
"प्रेम" “" "देह की वस्तु, नहीं, आत्म की वस्तु दै 1 
समग्रतः, श्री जैनेन्द्र कुमार के शब्दों में, कह सकते है, ““‡मचन्द भाषा के 
जादुगर टै -““* “उनकी चुस्त माषा पर, उनके सुञड्ति क्यों पर, किंसीसे कम 
मुग्ध नहीं हें ।-“"बात को एेसा सुलन्ञाकर कहने की आदते मँ नहीं जानता, मैने 
भौर कहीं देखी है 1": अपने उपयुक्त भाषागत गणो के ही कारण ही “कया-साहित्य 
क निर्माताओं मे “ˆ“माषा विषयक जौ उपेक्षा का माव आ गया था, प्रेमचन्द 
उसका संस्कार कर सके ओर जनता के सामने भाषा का साहित्यिक तथा परिमाजित 
. छखूपमी रख सके रुचि, उहोज्यादशं ओर संरंकार के कारण थोडा-बहुत परिंवतित 
। करके उनके परवर्ती कलाकारों ने सहं अपना लिया ।"* < 
"गोदान" की क्षेली 





1} 


दीली जिसके द्वारा लेखक ने कथा-विकास, पात्र चरितरांकन भौर यत्र-तत्र उद्‌ शीय- 
प्रस्तुतीकरण बडे कौशल अंकित क्रिये हैँ । उल्लेखनीय यह भी है कि स्वयं फिल्मों 
से सम्बन्धित होने के कारण एवं वैयक्तिक जोवन में सरभा-चतुर होने के कारण 
मी प्र मचन्द इस शली को गुणमयी बनाकर प्रस्तुत कर सके हु। होरी-घनिया, 
` रायसाहन भीर भित्र-मण्डली, मालती-मेहता आदि के सवादों में इसी होली का 
` प्रयोग मिलता है। साथ ही साथ, नाटकीय संकेतो एतं पात्र-प्रसंगानुकरूल शब्दावली 
ओर वाक्य-विन्यास एवं वाक्य-आकार आदिने इस ली कोप्रमावोत्पादक बना 
दिया है । सच तो यह है कि प्रोमचन्द की यह प्रिय देलीही नहीं थी, उपन्यास 
में वे इसको अत्यावश्यक भी मानते थे--"उपन्यास मे वार्तालाप (संवाद) जितना 
अधिक हो `“ ---उतना ही उपन्यास सुन्दर होगा ।. वार्तालाप केवल रस्मी नहीं 

्‌ १. त्रिलोकी नाथ खन्ना : गोदान एक नव्य परिवोघ : प° ११० 

२. प्रं मचन्द - एक कृति व्यक्तित्व : पृ० १५७ 
` ३, प्रंमनारायण टंडन : गोदान--एक अध्ययन : पृ० १२२ 
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होना चाहिये । प्रत्येकं वाक्य को-जो किसी, चरित्र के मुख से निकले-उसके 
मनोमावों ओर. चरित्र पर कुछ न कुचं प्रकाश डालना च्नाहिये । बातचीत का स्वा- 
परिस्थितियों के अनुकल, सरल ओर सूक्ष्म होना जरूरीःहै ।' ˆ कहना न 
होगा कि, मेहता के कुचं दशेनपरक कथनो को (जो अपेक्षाङृत बडे, कटी-कहीं नीरस 
ओौर सिद्धान्तपरकं किन्तु पात्र-प्रसंगानुक्‌ल है) अपवाद मानें तो, शगादान' कौ संवाद ` 
ली में ये सभी विरेषताये भरपुर मात्रा मे आयी हुई मिलती हैँ । प्रमाणां निम्न- 
संवादा देखिये- 

“क्या ससुराल जाना है जो पाचों पोसाक लायी है? ससुरालमे भौ तो 
कोट जवान साली-सलहज नहीं वैटी है, जिसे जाकर दिखाऊ ?“ 

“से ही तो वडे सजीले जवान हो कि साली-षलहन तुम्हें देखकर रीज्ञ 
जायेगी । 


'तोक्यातू समस्षतीरहै, मँब्रूडाहो गया? अभी तो चालीस भौ नहीं हुए 
मदं साढे पर पाठे होते है" 


“जाकर मीसेमे मुह देखो ¦ तुम जंसे मद 612 पर पाठ नहीं होते !* , 
“साठ तक पटहूवने की नौवत न. आने पायेगी, घनिया । इसके पहले ही. , 
व्वन देगे | 2) 


“अच्छा रहने दो, मत असुम मुह से निकालो तुमसे कोई अच्छी बात मी. 
कटे तो लगते हो कोसने 1 


निःसन्देह “कथोपकथन (का संयोजन करने) मे प्रेमव्रन्द जौ को कमाल 
हासिल ह 1“ 


वर्णन (किस्सागो) शेली--इस शैली मे लेखक स्वयं कौ टिप्पणियों हास 
कंथा-घटना-पात्रादि का वर्णन करता है ओर इस प्रकार, “ˆ -पाठ्कं के मस्तिष्कमे 
अभिप्सित प्रभाव अंकित करता है जिससे वह वस्तु ही उस (पाठक) के समक्ष सजीव 
ओर सप्राण हो जाती है ।---इसदीली की साथेकता इस तथ्य मे निदहितहैकि 
वर्णन ` 'सप्रयोजन तथा प्रासांगिक होः विविध तथा व्यंजनात्मकं हो" जो विस्तृत 
वस्तु को प्रमावशाली लघुरूप में प्रस्तुत कर दे "° निःसन्देह, भ्र मचन्द, कथाकार 
जौर किस्सागो होने के नाते, इस शली के सफल प्रयोक्ता रहै थे । प्रमाण ? होरी 
ओर उसकी पारिवारिक पृष्ठभुभि, रायसाहब, मालती, खन्ना, प° ओंकारनाथ, तंखा 
खुरोंद आदि के चरित्र-परिचय, खन्ना-गोविदी, मालती-परिवार, गोबर का शहूर समे 
किया गया आथक आदि को लेखक ने वणेनात्मकं टिप्पणियोंः से ही मुखर किया । 
है । परिणामस्वरूप एक सशक्त वणैनात्मक टिप्पणी देविये-- 

“दुसरी महिला जो रुची एडी काजुता पहने हृए है, ओ जिनकी मृख- 

` १. प्र मचन्द : क विचार : प॒० ७० प 
२. श्री विहम्मर मानव : प्रंमचन्द :पृ० १४० 
३. गा° उषा सक्सेना : हिन्दी उपन्यासो का शिल्पगत विकास प° ११० 
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छवि पर हसी फूटी पड़ती दै, मिस स्रालती है । आपं इ गलँड से डाक्टरी पट आयी 
है, ओर अव प्रौ विटस करती हैँ ॥: "आप .नवयुग की साक्नात प्रतिमा हैँ । गात कोमल, 
पर चपलता कुट कुट कर मरी हुई । चिधक या संकोच का कहीं, नाम नही, मेक- 
अपमें प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकर, आमोद- 
प्रमोद को जीवन का तत्व समञ्लने वाली, लुमाने ओौर रिञ्ञाने की कलामें निपुण ) 
विश्लेषण शंली- “कथा, घटना' परिस्थिति, पात्र तथा कायं केसूत्रमे 
निहित कारणों पर वैज्ञानिक षद्धक्तिसे विद्लेषण दाली के द्वारा प्रकार पड़ताएहै। 
 विरइलेषणात्मक लीके प्रक्षेप प्रकाश के हारा प्रत्येक परिस्थिति, घटना तथा 
पात्रके कायंका कारण स्पष्टहो जाता टै ।"“ निःसन्देह यह विश्लेषण पात्र के 
चरित्र, मनःस्थिति ओर वाह्य परिस्थिति, किसी कामीदहो सकता है, दातं यह है 
किं यह मनोविज्ञान सम्मत, सत्यामास कराने वाला, सूक्ष्म भौर सटीक हो.। गोदान- 
कारने भी इस डौली का यही सुष्टु रूप यत्र-तत्र प्रयोग किया है यथा - : 
(1) पात्र-चरित्र-- "विपन्नता के इस अथाह सागरमें सोहाग ही वह तरण 
था, जिसे पकडे हुए वह सागर को पार कर रहीथी। इन असगत शाब्दो ने यथायं 


के निकट होने पर भरी, मानो ञ्लटका देकर उसके हाथ से वह्‌ तिनके का सहारा क्लीन ¦ 


लेना चाहा । 
(11' पात्र की मनःस्थिति--““गोवर इस समय बच्चों की सौ बातें किया 


करता 1“ -कमी देखता, वह॒ नदी मे डवा जारहाटहै ओर ्षुनिया उसे बचाने के 
लिये नदीमेंचलीञओआ रही है। कभी देखता, कोई दत्य उसकी छाती पर कवार 
हैˆ“-ओौर बार-बार चौक कर पूचता-र्मै मरूगातो नही, ज्लोनया ?" 


परिस्थिति विश्लेबण- “धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचनितीं ` 


न थी। उसे दवे पांव आते भी देखा था, आंघी की तरह मी देखा था ` मृत्यु समीप 
आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धू आ शान्त हो गया था । घ्या कोदीन आंखों 
ने देखा, दोनों कोनो मे आसु कीदोब्रुदं दूलक पडी । सारा गाव जमाहो गया। 

भावाट~क (कान्यात्मक) कशैली--मावप्रद, . ममंस्पर्शी ओर कोमल प्रसंगो 
तथा यत्र-तत्र के द्टय-वर्णनों मे गोदानकार ने इसेली को मी प्रयुक्त कियाद । 
सुक्ष्मता, गहनता, हलकी सी आलंकाकिता, यदा कदा सूक्तिपरकता तथा सब मिला- 
कर प्रभावोत्पादकता आदि इस प्रयोग की अपनी विशेषतायं हँ तथा हो री-घनिया 
का प्रारम्मिक संवाद, मेहता का प्रकृति-प्रेम, मालती का मातृत्व, गोविदी का आदश- 
मय नारत्व, खन्ना का हृदय-परिवर्तंन, गोवर-ज्ुनिया का प्रम आदि इसके कुच 
प्रमुख प्रयोग-स्थल है । एक उदाहरण देखिये-- 
 “वेवाहिकर जीवन के प्रमात में लालसा अपनी गुलावी मादकता के साथ 
उदय होती है ओौर हृदय केः सारे . आकाश को अपने माधुयं की सुनहरी किरणोंसे 


२. वही : प० ११२ 


9 











ज +^) ` ^ क~ 


% नक, ०. = ` क ् काा 








 समोक्षा-खण्ड | १२५ 
रजित कर देती है 1 फिर मध्यान्ह का प्रखर ताप आताटै लालसा का सुनहरा 
आवरण हट जाताहै उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल ओर शान्त, 
जव हम थके हृए पथिको की माति दिन भर की याचा का वन्नान्त कहते ओर सुते 
है, तटस्थ माव से भानो'हम किसी ऊचे रिखर परजा र्बठे है । 


पूवंस्मृति (71281 0]<) ज्ञेली-मनोविनज्ञान-क्षेत्र से आयी इस रली में 
“घटना या घटनाओं को तत्कालन दिखा कर किसी पात्र कीस्मृतिमे लोटा कर 
खायः जाता है '"' गोदानमेँ यत्र-तत्र इस शली का सम्मत प्रथोग किया गया 
मिलतः है यथा होरी धनिया-सवाद में, धनिया की युवा-कालीन घटनाओं की, 
मेहता की स्मृति मे बाल्यकालीन, होरी की स्मृति मे गऊकी लालसा की स्मृति 
आदि । 
व्यंग्य श्ेलो-- समाज की असंगतियो, प्रचलित व्यवस्था ओर उसके विमिन्त 
पक्षो, शोषण-अन्याय, आधूनिकता, स्त्री-म्वातत्य, विवाह, नाना कृरीतिणे तथा 
प्रचलित विचारधाराओं पर कंरारे व्यंग्य करते हृए उनकी निस्सारता से परिचित 
विचार-धाराओं पर. करारे व्यग्य करते हुए उनकी निस्सारता से परिचित कराना 
गोदान का एक महत्‌ उदट्‌श्य है ओर उसके लिये स्थान-स्थान परं प्रपक्ष-परोक्ष 
रूपमे व्यंग्य डली का प्रयोग किया जाना एक सशक्त सधन । सच तो यैह कि 
व्यंग्य करने में प्रं मचन्द अत्यन्त "पटु है ओर उनके व्येग्य चुटीले न होने पर भी 
मनोरंजन मिठासयुक्त तथा सटीक वार करनेमेंक्षम हैँ । "गोदान" के प्रो° मेहता के 
अधिकांडा कथन इसी के प्रमाण हैँ । कुच व्यगोक्तियां देविये-- ` 
(१) बहुत करके तो मद॑ही ओरतों को बिगाडते हैँ । जव मदं इधर-उधर 
ताक-क्षांक करेगा तो ओरत भी आंख लड़ायेगो । मदं दूसरी ओरतों के पी दौडेगा 
तो ओरत मी जरूर मर्द के पीडे दौडेगी 1" 
„ (२) “अगर आप मजन्नुर हैँ तो सिद्धान्त का ठोंग छौडिये ।** जो व्यक्ति कमं 
भौर वचन में सामजस्य नहीं रख सकता, वह्‌*““सिद्धान्तवादी नहीं हैँ ।” 
(३) “तुम सब कुं कर सकती हो लेकिन प्रम नहीं कर सकतीं 1 
(४) “पुरुष के पास दान के लिये क्या है ? वह्‌ देवता नहीं लेवता है।'' † 
(५) पर्चिय की स्त्री स्वच्छन्द होना चाहती है, इसलिय कि वह्‌ अधिक से 
भिक विलास कर सके । मोग की विदग्ध लालसा ने उच्छंखला बना दिया है |” 
उपसहार-- वस्तुतः प्र मचन्द की रली मनोभावों के अनुरूप अपना वेल- 
विधान करती हे ।' उसको सबसे बड़ी विशेषता है- वैयक्तिता की खाप (जो 
माषा-पक्ष में मी भरपूरतः भिलती है) सच मे तो; "गोदान की भाषा ओर रोली मे 
` ध प्रचलित रूपों का पर्याप्त योग होने पर मी, एक विजि. 
' तस्ता, गरुणवक्ता ओर कलात्मकता में परिपूर्णं जिसको एक 
दाच म श्र मचन्द माषा-रौली' की संज्ञा दी जा सकती है! 
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विवेच्य प्रदन । 
१. उपन्यास-रचना मे म्राषा-दौली कौ आवश्यकता का स्पष्ट करते हए 
शोदानः की समीक्षा कीजिये । 
२. माषा-दौली के विषय मे प्र मचन्द की धारणाओं को स्पष्ट की जिये ओर 
उनके परिप्रक्षय में गोदान" की भाषा-दैली 31 परीक्षण कौजि्यि। 
३. कला-रित्प की दष्ट से गोदान" का विवेचन कीजिये तथा उसकी कला 


 शिल्पगत विदेषताओं का सप्रमाण परिचय दीजिये। 
१. , गोदान" की माषा-क्लंलीगत विश्ेषताये बताइये । । 
गोदान के आधार पर प्रमचस्द के अमिव्यक्ति-कौरल का परिचय 


0 





0 जिव `: 
६, कला की ष्टि से प्रोमचन्द का 'गोदान' कोई नवीन प्रयोग प्रस्तुत नहीं 


;रता ।” इस कथन की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये । 
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` उपन्यास्च-रचना ओर नासंकरण 
संसार की ह्र एक वस्तु किसी न किसी नाम विशेषसे विभ्रुषित होती है, 
होनी मी चाहिये । कारण यहु है कि अरूपकोरूपओौर निगुणको गुण नाम ही दे 
पाता है । वस्तुतः, नाम ही वह योतक-संकेत है जो व्यापक या विशाल को संक्षिप्त 
मे ओर निराकार को साकार में अभिव्यक्त करताहै। सचतो यहहै कि नामके 
अमावमे किसी वस्तु की कल्पना तक कर पाना सम्भव नहींहै। दूसरी ओर, हम 
देखते हैँ कि हमको अपनी ओर आकषित करने, हेमारे मानस पर वस्तु विशेष का 
विम्ब बनाने तथा उसका प्रथम प्रमाव उत्पन्न करने वाला तत्व उसका नाम ही होता 
है । साहित्य-रचना मी इसका अपवाद नहीं । नि-सन्देह्‌, साहित्य ओर उसमे भी 
उसकी विज्ञालकाय विधा उपन्यास-~रचना के क्षेत्र मे तो नाम' का महत्व ओर भी 
अधिक होता है । प्रायः, उपन्यास दीघेकायी रचना होती है जिसमे "फंसने" के लिये 
पाठक परन तो धयं होतादहै, न समय । यह तो उपन्यास कानामदहीहोताहै जो 
` पाठक को सवंप्रथम उसकी ओरं आकषित करता है । निःसन्देह, पाठक उपन्यास- 
रचना से पहले उसके नाम से परिचित ओर आकाषत होता है, तभी उसके मानस में 
कौतुहल या जिज्ञासा कौ भावना बलवती होती है जिससे प्ररित होकर ही पार्क . 
उपन्यास कं पठत मे लगता-रमता हँ । इस प्रकार उपन्यास-रचना ओर पाठक कै 
मध्य सम्बन्ध स्थापित्त करने बाला प्रथम ओर निःसन्देह सर्वाधिक सहत्वपूणं तत्व 
नामकरण ही है । इतना ही नहीं वरन्‌ रचना की भूल्यगत चेतना को उजागर करने, 
रचना की संमाव्यता को कम से कम शब्दों से प्रकट करने तथा उस्वग अपनी वस्तु- 


, प्रकृति को निदिष्ट करने जंसे कायं भी यह्‌ नामकरण ही सम्पादित करता है। इस . 


सब पर मीकमसे कम शास्त्रीय क्षेत्र मे, यह बेचारा नामकरण प्रायः उपेक्षित या 
गगण्य मातत बना हुआ मिलता है । इसके सम्बन्ध भ न तो विशेष सिद्धान्त-निर्थारण 
किय, गयादहै, न विस्तृत-गहन विवेचन । यहाँ तक कि स्वयं रचनाकारों तक ने इस 
सम्बन्ध मे उन्मुक्त कल्पना ओर स्वच्छन्दता का खुला परिचय दिया ह । प्रभाव है-- . 
उपन्यासो के किये गये नामकरण । | | 
 हिन्दी-उपन्यासों मे .रचनां 


$ नाम मुख्यतः वस्तुमूलक, चरितमूलंक ओौर 
प्रभस्यामूलकं सिलते हैँ यद्यपि अन्य 


कदं आधारो पर रे गये नाम भौ आसानी से 


# ् न क 9 + त 9 
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देखे जा सक्ते हैँ यथा नाक अथवा नायिका के नाम पर (दोेखर : एक जीवनी, 
चिवलेखा, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य), उनकी किसी विशेषता (वड़ी-बडो भखे, 
मृगनयनी), कायं (मलाभोज, गवन), मनोमाव (प्रम की प्यास), विशेष पात्र 
(आपका बटी), स्थान (गढ कुन्डार, ज्ञा गी की रानी) ; उदेश्य (वयं रक्षाम, सेवा 
सदन। घ्ना या कायं विदेष .(गबन, लौटते हए), वस्तु विशेष (मगल सूत्र, भेला 
आंचल), प्रतीके (सारा आकाश, चित्तकोबर) समयावधि (वारह्‌ घृन्टे, तीन वषे, 
तये वषं की शाम) रचना-उदेशय (प्रोमाश्रम, आदि से लेकर विदा, बंधु विदा, 'जो', 
“गलौ आगे मुडती है", "राग दरबारी", बले आम", धूप छँ # रंग", 'दरबार के इधर 
उधर, अधूरी मंजिल. "गाठ" ओर (डाव यात्रा' तक विविध प्रकारके नामकरण 
एसे ही कु प्रभण हँ । 
 शास्तीय दुष्टिमे देखें तो उपन्यास का नार्भकस्ण त रने मे एक ओर यदि 
उसकी कथा-पात्र, उदेश्यादि से अनुक्रूलता अनिवायंहै तो दूरी ओर उसकी 
जिज्ञानावधंकता की क्षमता, रोचकता. सरलता, संक्िप्तता ओर मौलिकता का होना 
भरी उपादेय बताया गया है स्च मेतो, यही वह कसौटी रे जिसपर कमे जाकर 
9 सी उपन्यास-रचना के न।मकरण की सराथकता अथवा ओीचित्य या सफलता 
` असफलता को परखा जा सकता है । | 
 प्रेमचन्द ओर उपन्यास-रचना का नामक रण-अपने उःन्यासों के नामकरण 
नं प्रंमचन्द अत्यन्त सजग रहे मिलते है । यू उन्होने प्रारम्भ में एक ही उपन्यास 
को, ततपलीन प्रथानुसार, दो-दो नाम भीद्िदहैँ (यथाप्रंमा या प्रतिज्ञा) ओर. 
एक ही उपन्यास को उर्दू-हिन्दी मे अलग-अलग नाम मी (यथा +बाजार १ए-हस्त उद्‌ 
मे ओर सेवा सदन हिन्दी म) । साथ ही साथ, प्रधान पात्र (निमला,, ,कायं (गन्‌), 
प्रतीक (रंगभूमि, कायाकल‹) तथा उदेश्य . (सेवा सदन, प्रेमाश्रम) आदि {-विघ- 
भधर पर भी नामकरण किया है । नि.सन्देह, कमी कमी एक ही नाम ६ आघारं 
को भी -०ने में समेटे हृए मिलता है । प्रमाण है--"गोदा१ कानामकरण।. 
'गोढान' : नामकरण छी साथकता न: 
अर्थं ओर परिचय - प्रो जनार्दन प्रसाद ्चा "द्रिज' के कथनानुमार, ` ग्रामीण 
उच्चारण की स्वाम विकता के विचार से, इस (उपन्यास) का नाम हले “गोदान 
रखा गया था । इन पक्तियों के लेखक ने उक्त नाम को षसन्द नीं किया । अतः 
जसा कि प्रोमचन्द जी स्नेह वशः करिया करते थे, उसी क्षण गौ" क जगह "गा" लिख 
दिया गया 1'*1 
गौदान अथवा गोदान वस्तुतः हिन्दरू-समाज मे मान्य एक चार्मिक क्रियाहै 
जिसका अभिधाय है--गाय का दान करना । प्रचलित मान्य चारणा के अनुसार, 
म्रत्योपरान्तं मरृतात्मा वैतरणी नदी कौ पार करकेही प्रतलोक तक पहुंच पाती है। 
7 ~ -------- 
१. प्रंमचन्द की उपन्यास-कला : प° ९४ 
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माना जाता कि यह नदीगायकी पूं पकड्न्र, उसी के सहारे, पारकीजा 
सकती है । इसी से, प्रत्येक हिन्दु का विश्वास है कि जीवनमे, याकम से कम मृत्यु 
के समय, यदि कोई गायब्राहयाण कोदान कर दी जाये अथवा उसका मुल्य-दान. 
कर दिया जाये, तो उसे मरने पर मूक्तिया मोक्त प्राप्त हो सकेगी । सैकंडों वर्षोँसे 
यह धारणा विद्वान में ओर परम्परा रूढि मे बदल चुकी है ओौर गोदान भी मुक्ति 


या मोक्ष का पर्याथ बन चुका है। इसी से हिन्दुओं के प्रत्येक घामिकं कायं से लेकर 
अन्तिम क्रिया तक “गोदान करने-कराने का विधान है । 


नामकरण कौ सायथंकता विवेच्य उपन्यास की कथा का विवेचन करने पर 

हम पाते हैँ कि "गोदान" नायक होरी का अन्तिम कायं है, वह भी एेसा जो वह्‌ स्वयं 
नहीं करता .वरन्‌ मरणासन्न अवस्था मे उससे कराया जाता है । वस्तुतः, यही वह्‌ 
क्रिया है जिसको होरौी आजी वन, चाहते रहने पर मी, पूरा नहीं कर सका था । कारण 
थी उसकी अति की निधनता जो पूजीवादी व्यवस्था मे निरन्तर उत्पीडितं होते रहने 

, वाले होरी जेसे सामान्य-निधेन किसान (आम भारतीय) की विवशता मरी त्रासदी 
थी । यही व्यवस्था इस समस्या की मूल थी ओर इसी का व्यंगात्मकं प्रतिपःदन करना 
प्रस्तुत उपन्यास-रचना का महत्‌ उदेश्य है । इस प्रकार "गोदान नाम एक ओर यदि 
समस्यामूलक बन गया है तो दूसरी गोर नायक होरी ओर रचना के महततम उदेद्य 

से निकट सर्म्बा्घितमीहो गयारहै। | | ॑ 

 कथारम्ममेहोरी "गोदान का नहीं, 'गोमान' का इच्छुक । "हर एक 
गृहस्थ की मति होरीके मनम भीगऊ की लालसा चिरकाल से संचित चलौ 
आती थी । वही उसके जीवन का सबसे बडा स्वप्न, सबसे बड़ी साधथी। कारण 
मी स्वयं उसी के शब्दो मे, "द्वार पर ्बेधेगीतोद्वार की शोभा बद्‌ जायेगी । वह्‌ 
चाहता था कि “लोग गाय को द्वार परं बेधी देखकर पूं यह्‌ किसका धर है !.. 
वस्तुतः, होरी को, गाय के माघ्यमसे, लोकंषणा की साध थी, बच्चो को द्धादि 
सरलता से मिल पने का लोभ ओर उधार मे अपेक्षा+त सरलता से मिल पाने बाली 
होने पर पालेने का लालच भी क्योकि किर्सान होनेके नाते गाय के सामाजिक 
भार्थिक महत्व के साथ-साथ “उधार को वह एक तरहसे मूफ्तकामाल'' भी 
समन्नता था । उसको व्यवहार कुशलता गौर उससे मी कहीं अधिक उसकी कषक- 
सुलभ क्षसा देने को चालाकौ भरी इत्ति के फलस्वरूप उसको सुन्दर स्वस्थ गऊ 
मिल जाती हं । फलतः, उसकी चिरसंचित साध पूरी होने लगती दै । उसको लोकंषणा- 
सन्तुष्टि का सुख मिलता है तो धनिया जैसी व्यवहारकु्ला ओर दृनियादार ओरत 
को दूध-घी का लोभ-सन्तुष्टिकरण } मावी सुख में दबे दोनों ही प्रसम्नता का इजहार 
भी केरने लगते ह । मगर गृहस्थ का यह साधारण सुख उनके भाग्य मे कहाँ ? 
परमाण ? पहेली ही रात को नई-नवेली गाथ कौ असामयिक मृत्यु उनको क्िञ्लोड 
ही नहीं देती, पारिवारिक कलह ओर ऋण की कट्‌ यथाथं भरी भावी स्थिति जर 
अर्थ-तिपन्नला कौ दानवी को साकार भी कर देती है। सगा भाई हीरा ष्टी गाय को 
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1 
५ 











२९ ५. गोदानं 


विष देकर मार डालता है। पारिवारिक बिगड़ते-रईर््या मरे सम्बन्ध, ग्राम्य समाज 
की अर्थं-विमीषिका ओर निगीरहता-विवज्ता मरी स्थिति एकं बार पुनःहोरी को 
गोदान क्या "गोमान' से ही वंचित कर देती है । फलतः "गोदान" का नाभ एक ओर 
आर्थिक रूप में ओर दूसरी ओर उसी के एक स्वाभाविक परिणाम-दारुण दुःख-में 
हाय" बनकर एकदम व्यगात्मक ओौर व्यंजनात्मक रूप मे सार्थक टिद्ध होकर 
उभरता है । | | 1; 
फिर मीहोरी हारतंा नहीं । "गोदान वी लालसा अन्त तक उसके पीछे 
लगी रहती है । यहाँ तक कि मृत्यु-धूवं की अचेतावस्थ। मेँ वह्‌ यही वड़बड़ता है कि, 
“गोवर ! नि मंगलके लिये गायले.ली दहै तोचेत अने पर भीः धनियासे यही 
कहता है- “अब जाता ह, गय की.लालसा मनमेंही रह गई,” गोदा के इसी 
व्यंग्य को अत्यन्त सार्थक रूप मे लेखक उमरवाता है--स्वयं गो-ठत्यारे हीरा के मूख 
से--“अमी, दिल कड़ा करो, गो-दान करा दो ।"' सुनते ही धनिया हत्यारे दीरा को 
तिरस्कार भरी खों से देख मानौ उस पर व्यगही करती है ओर तुरन्त अपने सच्चे 
कत्तव्य का बोध करते हुए, धर की कूल जमा-पुजी बीस आने" दातादीन के हाथ 
पर रख, “महराज, धरमें गायै, न बचिया, न पसा । यही पसे है, यही इनका 
गोदान हैः” कहते हये स्वयः तो पच्छा खाती ही है, पंडित महराज को मी पद्या 
देती है-पौठक के मन में कड़वे यथार्थं के प्रति कड्वाहट मरी करुणा को जगाते 
हये । | 
| "गोदान नाम की सार्थकता का एक सव्रल ओौरध्यंगमय पक्ष धार्मिक मी 
है । दृष्टव्य बात यह है कि, “` “मनुष्य के अमावग्रस्त जीवन में आज घर्म॒के लिये 
कोई भी स्थान शेष नहीं रह गया. है ।*-‡ "गोदान" की रना जिन दिनों इई थो, 
उन दिनों धमं ओौर मोक्षं की मान्यताये महत्वहीन हो गर्ईथीं। व्यक्ति आर व्याक्त 
के जीदन में आधिक. शोषण की इतनी अधिक पीड़ा परिच्याप्त थी कि उसके लिये 
उसके जीवन की.वेदना ही चरम सत्य बन गई थी 1" प° दाताहीन ओर हौरी 
इसी के प्रमाण है - पहला आधिक-धामिक शोषण करने वाले का ओ दूसरा पग- 
पग पर तिल-तिल करके शोषित बने रहने वाले का । निःसन्देह, इस शाष+ से होवे 
का पीचामृत्युके बादमी नदींद्युटता। कारण? निः्न्देह्‌ धा्मिरूहीहै जो 
दाताहीन ही स्पष्ट कर देते है “आ।न्तम समय, होरी का मुक्ति प्राप्त करने के 
लिये अपने हाथ स गोदान करने दो 1 कहना न होगा कि “गोदान की इस अन्तिम 
घटना हारा हिन्दु समाज की खोखली, परम्परागत मान्यताओ पर बड़ा ही +शर 
ओंसं कला.ण व्यंग्य" करने के साथ-साथ, युगानुरूप एक सशक्त प्रन मी उठा !दया 
गया हे । `सवा रुपये (बीस अनि) मे गाय चाहे ना पिले किन्तु शोषक दातादीन 
पंडित जीसे मुक्ति का लाईसेन्स' अवद्य मिल जाता क्योकि आखिरीन्रुद तक 
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1 समीक्षा-खण्ड | 91.1६३ 
निचोड लेनेमे माहिर पंडित जी उन वीसञआनों' कोही गौ के बरावर मान. 
लेते है । | 

यहीं पर एक बात भौर । पडत (दाताहीन). वं के इस खुले शोषण का 
विरोध तो होता ही नही, प्रकारान्तर से समी शयुभ.चन्तको (समाज तक का खुला, 
अन्ध समथन प्राप्त है । उपस्थित जन-समूह हारी के उपचार की चिन्ता नहीं करता, 
हा, “गोदान केरा दो, अब यही सभय है" कौ आवाज जरूर उठाता है । स्वय धनिया 
तक मी, निःसन्देह्‌ घमेभीरु होन के कारण, यही साच $र रह्‌ जापी रहै, “क्या करे, 
पसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डाक्टर बल।तौ 1” कहना न होगा ।क धनिया को 
यह निष्क्रियता गोदान'ः के प्रात उपेल्ञा की मावना जागृत कराती है तो एकतित, 
सम्पन्न-सुली जनों की गादान' कौ बात सुनत ही तुरन्त हां में हां मिलान कौ प्रकृति 
जौर आजीवन हारी का शाषण करते रहन वालो का +चा५क ही उकं] मोक्ल प्राप्ति 
के उपाय बताकर ूटो सहानुभूत ओर खोऽलौ कल्थाग-म।वना दिल।ना इस मान्यता 
के खोखलेपन को ही उजागर करती है । | 

एक उल्लखनीय ध्यातव्य बात ओर है-- "गोदान" उपन्यास कं नासकरणमें 
रस-सद्धि ओर शील-प्रकाश का व्यग्य-मम-सयोग। ध्या" दं तो प्रस्तुत उपन्धासं 
कासवपिरि रसक्रु्णाहै। ˆ“ रसका दृष्टि सकरुणा क्ते फलागम की चरम 

वेला या निवह्‌ण सन्धि तब आतीदहे, जबहरीस गोदान कराया जाता है, जिसे 
वह जाते-जी नहीं कर सका । “` बीजरूपसनजागोका सपना प्रारम्म हज, उसका 
अन्तिम अर्थं असतु का यह्‌ द्रव्य-ककाल है ज। सुतलीकेपेसोकेखूपम ६।'' 

छास्त्रीय दृष्टस मी .गोद,न' नाम एकदम गुण सम्न्तदह। केवल दो शब्दों 

काहोने क कारण संक्षप्त, साथ ही साथ सरल, कौतूटलवधक, प्रधान पात्र {होरी 
तथा +घान घटना (गोदान) से प्रत्यक्षतः सम्बगधित तथा “यक हारा कौ जीवन 
वेदना की प्रतीति कराने वाला ओर समग्रः मूल कथा-भरवाह्‌ स सम्बन्धित भो है । इस 
नाम को अन्य कोई रचनान होने के कारण यहु एकदम सोलिक शी है । निष्केषे 
स्वरूप कट्‌ सक्ते है, “ "गोदान" नाम, नामदहीनहीं रूमीदहै-* इतनो सफलं 

` विमावना भ्रुरशः प्ररासनीय है |" 





विवेच्य प्रन | 
१. गोदान" का ताप्पयं स्पष्ट कैरते हुए इसक नामक रण-विषयकं विशेब- 
तायं बताइये । ‹ 


२. नामकरण को दुष्टिसे "गोदान" की सीना कीजिये । 


२३. उपन्यास में नामकरण का महत्व बाते हुये "ग।दात' के नामकरण कां 
भौ।चत्य सिद्ध करो । । 


४. शरेष्ठे नामकरण की कसौटी को स्पष्ट करते हु” "गोदान नाप की सार्थ 
कता बताये । 
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५. (उपन्यास के) शीषंक से आप क्या समह्षते हैँ तथा इस दृष्टि से गोदान 
शीषंक कंसा बन पडा है ? सप्रमाण मत-प्रतिपादन कीजिये। | 
€. “गोदान नामकरण की दुष्टि से एकदम सवल है" - इस मत की पुष्टि 
` कीजिये । । १/1 
‹ गोदान का नामकरण मूल समस्या को दृष्टि मे रखकर किया गया 
है ।' सिद्ध' कीजिये । 
८. शोदान" का नाम "गौदानः भी हो सकता था।'' इस कथन के पक्ष/ 
विपक्ष में अपना तकंसम्मत मत कीजिये । ` | 
९. “गोदान नाम नामही नहीं, खूपमीटहै।” इस्त कथन कौ व्याख्या 
कोजिये । 
१०. "गोदान". उपन्यास के नामाधारों को स्पष्ट.कीजिये तथा इस नामके 
गरुण -दोषों का परीक्षण कीजिये । ॑ 
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'गोदान' : नारी-चित्रण 


नारी-चित्रण ओर उपन्धास-रचना- उपन्यास मानव जीवन्‌ का चित्तदहे। 
थही कारण है कि उसमे मानव जीवन के विविध पक्षो, अंगों तथा उनके उत्थान- 
पतन, सुखदुःखादि का चित्रण किया जातां है। दूसरे ˆ शन्दों मे, उपन्यास मानव- 
जीवन के विभिन्न कार्य-कलापो का अलबम है । ये कायं-कलाप विमिनन मानवो के 
ही होते है जिनकी ओपन्यासिक संज्ञा पात्रया चरित्रहै। कहनान हौगा कि इन 
पात्रों या चरितो मे परुष ओरनारीदोनोंही होते हैँ, इस प्रकार, उपन्यासमें 
पुरुष-पातों के साथ-साथ, जीवन के अन्य क्षेत्रों की भाति, नारी-पात्र भी आ जाते 
। इन नारीपात्रों का चित्रण ही नारी चित्रण" कहलाता है । ‹ 
आर्नल्ड बेनेड के शब्दों मे “कथा साहित्य (उवन्यासादि) का मूलाधार चरित्र 
चित्रण ही है, अन्य कुच नहीं । कथा की घटनाये तो प्रायः पात्रोंके स्वमाव ओर 
प्रकृति से ही प्रसूत होती हैँ । उस्तकेः वातावरण या देशकाल का निर्माण चरित्रों को 
स्वाभाविकता ओर वास्तविकता प्रदान करनेके लिये ही किया जाता है। कथनोप- 
कथन घटनाओं से भी अधिक चरित्रको ही व्यंजित ओर प्रकाशित करतार तथा 
कथा के उदक्य की महत्ता मी चर्त्रिमें ही निहित होती है“ इस प्रकार एक 
तो पात्र--जिसमे नारी-पात्र मी सम्मिलित है, उपन्यास का मुलतत्व है, दूसरे "मानव 
जीवन के चित्र मे मानव के प्रमुख अर्घाग नारी का आना भी स्वामाविकदै। 
तीसरे, सामाजिक उपन्यासो मे क्योकि सामाजिक अवस्थाओं ओर रूपों का प्राधान्य 
होता है ओर समाजमेनारी का भी महत्वपुणे स्थान है अतएव नारी-चित्रण 
मावश्यक होता है । चौथे, स्वयं उपन्यासक्ार द्वारा विस्तृत कथानक के अन्तगंत 
उसकी नारी सम्बन्धी मान्य॑ताये भी आ जातीदहै। इन्ही कारणो से गोदान" में 
नारी-चित्रण का होना न केवल आवश्यक वरन्‌ स्वाभाविक दहै। ` 
गोदान मे लारी चित्रण- प्रेमचन्द जी कृत गोदान" एक सामाजिक 
उपन्यास है जिसमे भारतीय समाज के दोनों अंगो ग्राम्य ओर नागरिक की 
गाथा कही गयी है । इसरीलिये इसके न।री-पातरों मे दोनों ही समाजो कौ प्रतिनिधि 
नारियों को लिया गया है यथा धनिया, स्ुनिया, भिस. मालती, सरोज, वरदा, 


चुहिया, गोविदी, दुलारी, सोना, रूपा, सिलिया, कलूटी आदि । इनमें से मालती 


ओर गोविदी नागरिकाः तथा शेष ग्राम्य समाज की नारियोंकी प्रतीकदहैः। वं 
की दृष्टि से इन्हें उच्च, मध्यम ओर निस्न तीन वर्गोमे रखा जा सकताहै। 
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गोविदी उच्च-वगं की, मिस.मालती प्रध्यम वशं की तथा शेष सभी निम्नतर वं 
कीरै । सामःजिक णा पारिवारिक रूग्से, ये नारियां माता, पत्नी, पुत्री, बहिन 
सास, ननद, मामी ओर प्रोमिक' आदि प्रायः समी"वर्गोकीरैँ। इनमे प्रधान रूप 
से नारी के-तीन र्प--माता, प? ओौरप्रमिगा-ही गोदा ` मे अधिक प्रकट. 
हृए हैँ । इनके चरित्र-चित्रण मे उपन्यासकार ने वर्णनात्मक, मनो-्वज्ञ निक 
संवाद, क्रिया-कलाप, प्रभाव शौर रेखाचित्र आदि समी विधियो का प्रयोग 
क्रिया है। 
` श्गोदान' में नारी के ग्राम्य ओर नागरिक दोनों रूप प्रस्तुत किये गये. ह। 
दूसरे शब्दों मे मारतीय नागी के वतंमान दोनों रूपो- भारतीय ओर पारचात्य 
परमाव से युक्त-को गोदान मे साकार किया गया है । धनिया ग्राम्य (अथवा मारतीय) 
नारी की प्रतिनिधि णात्रा है ।'' होरी महत की स्त्री, छत्तीसर्वे सालमें ही जिसके 
सारे बाल पक गये, चेहरे पर क्षुरिर्यां पड गयी, सारी देह ढल गर्यो, सुन्दर गेहुंजा 
रंग ्नांवला हो गया ओर आंखों से कम सूङ्षे लगा धनिया का यह परिचयदही 
मानो एक स्नरल हृदय, ग्राम्य नारी को साकार कर देता है वह सरलहुदया, 
दुनियादारी की वातां मेँ कुशल, उदार, स्वामिमाननी, साहमी भौर दढ, मातृत्व ओर 
वात्सल्य आदि से युक्त ओरत टै। इसी के साथ २ उसमें कु ग्राम्य नागीयोचित 
कमियां (अपनी प्रं५ की मूखी, क्रोध, वाचालता, अपशब्दों तक का खुला प्रयोग 
तथा अन्धविरवासों की अनुयायी आदि) भी हैँ । अपने इन गुण-दोषों मे उसका चरित्र 
एक षा दर्पण है जिनमें निम्न वगं की ग्रमीणनारो के समी गुण-दोषों का (अर्थात्‌ 
अरतिनिधित्व गुण का) ददन क्रिया जा सकता है । स्वयं अपने पति के शब्दों मे वह 
"सेवा ओौर त्याग की देवी ! जवान की तेन पर मोम जसा हदय । पैसे-पसे के पीदे' 
प्राण देने वानी पर मय-दा र्ना केलिये अपना सवेस्व होम करदेने को तैयार । 
>< ८ कमी किषीने उपे किसी छना की ओर ताकते. नहीं देखा । पटेइवरीने 
एकं बार कुच छेड री थी , उसक्रा एेसा मुह तोड़ जव'ब दिया कि आज तक नहीं 
भले ।'" डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित कं शब्दों मे, “चनिया मारतीय नारी की 
प्रतीक है जो आजीवन अधखाये ओर अधेनग्न रहकर परिवार के !हतके लिये 
-व्यक्तित्व का बलिदान कर देती है '"'“ एक शब्द में घनिया का सम्पूणं चरित 
स्वाभाविक" है । वह एक स्वामविक पत्नी, एक स्वाभाविक माता ओौर एक स्वा- 
माविक ग्राम्य नारी है । (उपन्यास के) प्रथप परिच्छेदसेटी वह होरीके कधेसे 
कधा मिलाकर कायं करती दिढाई पड़ती है। जमींदार, पलिस, महाजन, पंचायत 
जादि के प्रसगोंमे बहु होरीके साथ दाया की भाती लगी रहतीदहै, उसके सभी 
सुख-दुख में उसकी सं गनी वनी रहती है । इसी प्रकार, गोबर-स्लुनिया के प्रम- 
प्रसंगो में वह एक ओर जहां गोबर को बुरा मला कहती है वहीं दूसरी ओर निस्स- 
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समीक्षा खण्ड | । १३५ 
हाय निया को, समाज कौ परवाह न करके, आश्रयदेतीरहै। सोना के विवाह के 
समय मीन मि जाने पर भी शक्ति से भधिक देहेज देती है। इसी प्रकार, देवरोंसे 
गड, सिलिया की सहायता आदि उसके ग्राम्य नारीके ही स्वाभाविक रूपके 
उदाहरण हैँ ।. घनिया एक ओर जहाँ समाज मे अपने पतिकी सहभागिनी है वहीं 
दूसरी ओर परिवार में गृहदेवी मी रहै । डं डीक्षितने टठीकही कहा है, “उनके 
(प्रोमचनर के ) उपन्यासो में व्यक्त इन गृह-देवियों मे कु एेसौ विशेषता है जो प्रायः 
समी मे उव्लन्ब होती त्याग कीये समी साक्षात म्तियांहै।ये संभी अपमान, 
अवमानता उपेक्षा, वचना तथा शोषण रूपी विष का पान करके परिवार में स्नेह 
रूपी अमृत की वर्षा करती हैँ । >< >< >< वास्तय मे घनिया मारतीय गरृहदेवियों का 
यथाथं चित्र है 1" घनिया को ही माति क्ूनिया, सिलिया, दुलारी, सोना, रूपा आदि 
मी ग्राम्य समाज की नारियों के प्रतिबिम्ब हैँ जिनमे मारतौयनारी के {मिन्न रूप 
में अंक्रित हृए मिलते ह । | | 

नगर-कथा के अन्तगेत, मिस मालती, गोविदी ओर मीनाक्षी आदि प्रमुख 
नारु-चरित्रो की अवतारणा की गयी है । मिस मालती स्वयं उपन्यासकार के शब्दों 
मे, “दूसरी महिला जो ऊची एडी का जूता पहने हुये है ओर जिनकी सुख छवि पर 
हंसी पूटी पड़ती है, मिस मालती ह । >< >< आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा रहै । 
गात कोमल, पर चपलता कट-कूट कर मरी हुई । क्िक्षक या संकोच का कहीं नाम 
नहीं, मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिरजवाब, पुरुष-मनोविज्ञान कौ अच्छी 
जानकर, आमोद-प्रमोद को जीवन का तत्व समञ्लने वाली, लुमनि ओर रिक्षाने की 

। कला में निपुण । जहां भात्मा का स्थान है वह प्रदशंन, जहां हृदय का स्थान है वहां 

हावमावे, मनोद्गारो पर कठोर निग्रह ।* इसी प्रकार “चंचल वह इतनी हँ कि 

~ जरा से उकसाने पर ओंकारनाथ को अपने शन्द-जाल मे फंसाकर शरब पिला देती 
हे, मनचली एसी है कि उसको चारों भर रसिको का जमघट चाहिये ।'” सामाजिक 
ङ्प से, ठेसी स्वच्छन्द नारी होने पर भी "मालती बाहरसे तिंतलीहै ओर मीतर 
से मधुमक्खी । >< >< ><वह हंसती है । इस लिये कि उसे उसके मी दाम भिलते हैं । 
>< >< >< वह धर की सारी स्थिति सम्हालती है, दोनों बहनों की पठ़ाई-लिखाई का 
प्रबन्व करती है ओर सदा इस प्रयत्न में रहती है कि मेरे शराबी-कवाबी पितां भी 
सात्विकता के साथ रहे ।' इस प्रकार, मालती मी मूलतः मारतीयनारीही है, किन्तु 
पाङ्चात्य सम्यता की साकार प्रतिमा । उपन्यास के अन्त तक आते-जति तो वह 
प्रो° मेहता-मारतीय नारी के पक्षपाती से परास्त हौ जाती है मानो मालती के रूप 
मं मारतीय नारी के सम्मुख पारचात्य वातावरण मे ढली नारी . परास्त होती है। 
मालती की यह्‌ स्वीकृति, “तुम मेरे पथ-प्रदशेक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो*°. 
तुमने आकरं प्रेरणा दी, स्थिरतादी। तुम्हारा प्रेम ओर विरवास पाकर अब 
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९3 9: `. गोदान 
मेरे लिये कु भी शेष नहीं रह गया & ।*“"यह मेरी पूर्णता 8! मानो मालती 
के सत्यथ पर अग्रसर होने.की मविष्यवाणी है । इस प्रकार, मालती उस उच्चमध्य- 
|` - वं की नारी का प्रतीक है जो पाइवात्य मौतिकवादी विचारधारासे प्रेरित होकर 
| अपने नारीत्व कोमी दांव पर लगादेतीहै, नारी के सच्चे रूप को ज्ुठला देती है 
ओर अन्त मे परास्त होकर एकदम मारतीय ` नारी के परम्परागत आदर्शनुकरूल' 
तथा श्रद्धा की वस्तु'' तक बन जाती है । समग्रत वह तितली वाले रूप को त्याग 


मधुमक्खी बन जाती है । 
खन्ना की पत्ती गोविदी उच्च वगं की वह न।रीदहै जो, आधुनिकताके 


नाम पर, पति हारा किये गये अत्याचरों ओर अन्याय को सहन करती है, ओर 
चुप रहती है । कामुक, अत्याचारी, अन्याथी भौर एय्याश्च पांत भी उरसंके लिये 
“परमेदवर' है, उसका घर ही उसके लिये स्वगं दै इसीलिये “विवाह-विच्छद 
जसा उपाय तो वह सोच ही नी सकती ओरं सूञ्चाये जाने पर भमी, परिवार-मोह 
के कारण ग्रहण नहीं कर सकती । इस प्रकार वह्‌ त्याग, सहनशक्ति ओर ममत्व 
माव कौ सूति है । मीनाक्षी वरदा, सरोज आदि मी जआाधुनिक नारी के प्रति- ` 
विम्ब हैं । 
इस प्रकार हम देखते ह कि गोदान में उपन्यासकारने भारतीय नारी का 
सजीव ओौर व्यापक दृष्टि से चित्रण किया है । वास्तव में "गोदान एक रेषा अलबम 
दै जिसमें नारी के परम्परागत ओर नूतन दोनों रूप मिलते हँ यहां अ्रामीण भौर 
गहरी, पोषक ओर श।षिते, उच्च ओर निम्न समी प्रकार की नारि्ांरहै। डं 
प्रमनारायण टंडन के अनुसार, “प्रोमचन्दकीदृष्टिमें स्त्री, पुरुष की सहचरी है, 
` अनुचरी नहीं । हा, अपनी सेवा, मक्ति ओर अनुपम त्यागके कारण भारतीय नारी 
` स्वयं अपने को पति कौ अनुचरी समक्षती है ।' धनिया, ज्लुनिया, गोविदी भौर. 
मालती तक इसौ भावना से अनुप्रंरित हैँ भौर “लेखक के नारी-स्वप्न को ही अततः 


साकार करती है। 
प्रं मचन्द की नारी आदं ओर पूजनीय दहै, यदि मारतीय नारी-संस्कारों 


से युक्त है । मेहता के शब्दों मे मानो स्वयं उपन्यासकार ही अपना यह मत प्रकट 
करता है, खन्ना अभगे हैँ जो हीरा पाकर काच का टुकड़ा सम॑न्ञ रहे हैँ । सोचिये 
उनकी स्त्रीमें कितना त्याग है ओर उसके साथ ही पतिसे कितना प्रमद! 
` >€ ><खन्ना आज शन्धेयाकोढीहो जायें तो भी उसकी वफादारी मे फकंन 
आययेगा । >< >८ >< मे एेसी बीबी नहीं चाहता जिससे मँ आइ स्टीन के सिद्धान्त पर 
बहस कर सेकु याजो मेरी रचनाओंकेप्रफ देखा करे । मँ एेसी ओौरत चाहताहू 
जो मेरे जीवन को पवित्र ओर उज्जवल बना दे, अपने प्रम.ओौर त्याग से 1" 
नवीन विचारकों या तथाकथिक प्रगतिशील , नवयुवकों को प्रेमचन्दजीका 
यह्‌ विशवास ₹ूढिगत या प्राचीन लग सकता है किन्तु निष्पक्ष दृष्टिसे देखने पर्वे 
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भी इसमे असष्टमत नहीं हो सकते । दूसरे, प्रेमचन्द जी कौ नारी सम्बन्धी धारणाय 
अपने युग ओर व्यक्तिगत जीवनस प्रभावित थीं। डां दीश्चितं के शब्दों मे, 
“श्र मचन्द का जीवन स्वतः इस रहस्य या पहेली का उत्तर था । नारी की भरसे, 
उन्हें जीवन में सुखद ओौर कटं दोनों प्रकार .के अनुमव हुये थे फिर भी,वे. 
अपने युग मे पीछे नहीं कहे जा सकते । "गोदान" मे मी.उनकी नारी की अर्धागिनी 
& । समाज ओर परिवार दोनों क्षेत्रों मे वह कन्धे से कन्धा भिलाकर जीवन-संग्राम 
मे जुलती है । व्यष्टि रूप मे वह माता, पत्नी आदि उच्च णद की अधिकारी ह। 
“गोदान' मे मी उपन्यासकार ने स्त्री-स्वातन्त्य, रिक्षा, समानाधिकार तथा वेदया- 
दृति आदि नारी सम्बन्धी समस्याओं को ग्रहण किया है.। उसका मातृत्व गुण उसकी 
सवसे वड़ो विभूति है । पाश्चात्य साचि मे ढली, आधुनिका का निर्वाण भी यहा 
मारतीय नारीत्व में दिवाना मानो मारतीय नारी की. सबसे बडी विजय है । डो° 
दीक्षित के शब्दों मे कह सकते है, प्रो मचन्द ने मारतीय नारी का बड़ा कल्याणकारी 
रूप अपने उपन्यासो मे (गोदान में सर्वाधिक) व्यक्त किया है। भारतीय, नारो में 
मानव सुलम समी गुण है । >८ >८ <ये नारी पात्र मानवीय शारवत प्रदृतियो से ` 
युक्त है ।''" वास्तव मे, गोदान की नारी न देवी है, न दानवी वरन्‌ सीदे-साघे सूप. . 
से मानवी है मौर वह उसकी सवसे बड़ी विशेषता है, सबसे बडा गुण, सबसे बडी 
` आवश्यकता है । | ग: | 

जहां तक प्ररन है, नारी विषयक सामान्य-शाशवत घारणाभेः का, नि.सन्देह्‌ 
लेखक ने उनको अपने मुख-पात्र या विचार-वाहक-पान् प्रो मेहता के मुख से उट 
कर प्रस्तुत कराया है । निम्नलिखित कुचं उदाहरण हम। रे इसी मत के साक्षी ह 

(1) “मेरे जेहन मेँ ओरत वफा ओर त्याग कौ मति है, जो अपनी बेजुबानी 
से, अपनी कुर्बानी से, अपने को बिलकुल मिटा कर पति कौ आत्मा का एक अंश 
बन जाती है ।"' | | | 

(17) "स्वरी पृथ्वी की माति धयवान है, शान्ति-सम्पन्त ठै सहिष्ण्‌ है) 
पुरुष मेँ नारी के गुण भा जाते है तो वह महात्मा बन जातादहै। नारीमे पुरुष के 
गुण आ जाति हँ तो वह कुलटा हो जाती है.।' | 
(1) “संसारम जो कुच सुन्दर है, उसी कौ प्रतिमा कोम स्त्री कहता 


2 
# 
॥ 


(४) "जै ेसी ओरत चाहता हैँ जो मेरे जीवन को पवित्र ओर उज्जवल 
बना दे, अपने प्रेम ओरत्यागसे। | | 

, (४) “मँ प्राणियों के विकासमेस्त्री केषद को पुरुषों के पदसे श्रेष्ठ 
समक्ता हैं ।'' . । 14 
। १. देखिये : प्र मचन्दं : चितन भौर कला पृष्ठ २३० 
| २- देखिये : प्रं मचन्द : चितन ओर कलां : पृ० २१७ 
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(४1) “परिचम की स्त्री आज गृहस्वामिनी नहीं रहना चाहती । मोग की 
विदग् लालसा-ने उसे उच्छ खल बना दिया है ।'' 

(श) “नारी केवल माता है ओौर इसके उपरान्त वह जो कुष है, वह॒ सव 
मातृत्व का उपक्रम मात्र । मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या 
बड़ा त्याग ओर सवसे महान्‌ विजय है । एक शब्द में उसे लय कर्हग-जीवन्‌ 


का व्यक्तित्व का ओर नारीत्व का मी 
(शी) “यह नारीदै या मंगल की, पवि ताकौ भौर त्याग के प्रतिमा ।" 


निष्कष- उपयु क्त विवेचन से यह बात एकदम उद्घाटितदहौ जातीहैकि 
(गोदान मे प्रेमचन्द ने भारतीय नारी के विभिन्न रूपों-वरगों का, उनके गण-अवगुण 
के साथ-साथ, बड़ स्वामाविक चित्रणतो किया ही है, स्वयं की भावनाओं, विचारों 
६) को अभिव्यक्ति देते हृए, यह मी सिद्ध कर दिया रहै कि “नारीके प्रति उनके हदय 
मे अत्यन्त कोमल भावना है जिमसे उनके प्रायः समी नारी पात्र आदं से ओत-पोत 

है । निःसन्देह नारी के इस आदृत आदशंभय रूप ने उसे “नारी विषयक भारतीय 

| भदश का प्रतिनिधि” बना दिया है । यहाँ तक कि “उनकी ये नारियं एक मूत्त 
| मौन मव (1088) मात्र बन गयी हैँ, विशेष नारी आदर्शो को काल्पनिक प्रतीक'।'' 
| निष्कषं स्वरूप कह सकते ह, “““`प्रोमचन्द ने नारी ˆ का सफल चित्रण किया है । 
““"उनकी नारी का आदशं सीता भौर सावित्री है । वे उसमें सवा, त्याग, बलिदान, 
क्मंठता, प्रगतिरीलता, कत्तंव्य-ज्ञान ओर पवित्रता आदि उदार भावों को देखना 
चाहते हँ । ˆ“ "वस्तुतः अपने हारा व्यक्त नारी-मावनामे उन्होने इसी प्रर के 
विचार व्यक्त (मी) किये हँ 1" "गोदान" गौर उसका नारी-चित्रण इसी सत्य का 
जीता-जागता प्रमाण है। 








विवेच्य प्रदन "` शष् 
|. १. "गोदान" के अगधार पर प्रंमचन्द के नारी सम्बन्धी विचारों पर प्रकाड 
 डालिये। 
0 २. “प्र मचन्द की नारियां एक मूत्िमान माव मात्रहैँ जो विशेष आदं 
के काल्पनिक प्रतीक हैँ ।'' गोदान के आधार पर (श्री इलाचन्द जोशी के) इस कथन 
की समीक्षा कीजिये । ॑ 
३. “नारी कै प्रति प्रोमचन्दजी के हृदय में अत्यन्त कोमल भावनाहै 
` जिससे उन प्रायः समी नारी-पात्र आदं से ओत-प्रोत है ।” इसं कथन के परिप्रेक्ष्य 
मं गोदान के अ धार पर प्रं मचन्दजी की नारी .विषयक धारणाओं (परान्यताओं) 
को सप्रमाण स्पष्ट कीजिये । 
““गोदान उपन्यास में नारी को भारतीय आदर्शो का प्रतिनिधि बना दिया 
गया है 1“ उपयुक्त प्रमाण ठेते हये सिद्ध कीजिये । 


१. डां ० मरतसिह : प्रं भचन्द के नारी-पात्र : पृ० १४४ 


४ 
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"गोदान" के आधार पर लेखक की नारी विषयक विचारधारा का 
सप्रमाण परिचय दीजिये । 
६. उपन्यास-रचनाके नारी काक्या स्थान है तथा “गोदान इस दष्टिसे 
कसा बन पड़ा ह ? तकसम्मत आौर प्रमाणपुष्ट उत्तर दीजिये । 
"गोदान मे नारी-चित्रणः विषय पर एक सारगर्भित-सप्राण लेख 
लिखिये । 
८. “"गोदान में प्रमचन्दने भारतीय नारी का बड़ा कल्याणकारी रूप प्रस्तुत 
॑ है सिद्ध कीजिये । | 
- “गोदान की नारीन देवीहै,न दानवी वरन्‌ मानवी है ।'' उपयुक्त 
साक्ष्य देते हए इस कथन की पुष्टि कीजिये । 
१०. “गोदान '.के नारी-चितच्रण का परिचयं देते हये बताये कि वह लेखक 
को नारी-विषयक विचारवारा का कहां तक प्रतिनिधित्व करतारहै ओर किस 
प्रकार .? 











२० गोदान : आदशो न्मुख यथाथंवाद 


 भरुमिका-- समस्त साहित्य का मूल "मावः" है। भाव हमारे मन में वस्तुभो 
के साक्षात्कार से उत्पन्न होते हैँ किन्तु हमारा मन उन्हीं प्रभावों के साक्षात्कार.को 
ग्रहण करताटैजो हमे प्रिय होते ह । अश्रिय माव-यथाथ को तो मनोनुक्रूल बनाने 
के लिये हम एक आदर्शा" की कल्पना करके (मानस सत्य" के सपमे ही ग्रहण करते 
है । इस प्रकार, साहित्य मे 'सत्य' भौर (मानस सत्य' दोनों ग्राह्य होते हैँ। “सत्य 
के इसीखरूप को साहित्य में वणित करनेके संदभं मे यथां ओर जादशं का प्रर 
उपस्थित होता है । उपन्यास भी, साहित्य का एक महत्‌ अंग होने के कारण, इसका 
अपवाद नहीं हो सकता 1 अरस्तु के मतानुसार, साहित्यकार (उपन्यासकार) वस्तुओं 
को अर्थात्‌ अपनी बात को तीन कूपो में प्रकट कर सकता है-जेसी वे है, जैसा उन्ह 
लोग समन्ते हैँ अथवा जेसी वे होनी चाहिये । यहाँ है ओर समन्ते है" ही यथां 
ओर "चाहिये" आदद है) इस प्रकार आदशं आओौर यथाथ का प्रदन साहित्य के जनम 
से ही उससे सम्बन्धित हौ जाता है। | 
आदं ओर यथार्थं : एक परिचय-'भादशं' अंग्रेजी के “आइडियलः 
(1284 1.) शब्द का पर्याय ठ जिसका दाशेनिक अथं है-- “वह्‌ अनन्त पूणेता जिसमे 
किश्ती जाति की व्यक्तां अपुणं प्रतिरूप हँ (ए॥ला०९]]४ छण एवल, ग 
10101 17तारंतपथ। {01088 19 299 ९1488 6 पल्ल 60065)" साहित्य 
षेव मे, आद्यं से तात्पयं है--लेखक के उक्त "मानस सत्य" से जिसकी स्थापना वह 


उपस्थित सत्य (यथार्थ) के स्थान हर करना चाहता है । दूसरी ओर, यथाथ बह 


'पस्थित सत्य' है जो सृष्टिमें वतंमान है । इस प्रकार, हम देखते हैँ कि साहित्य 
कार द्वारा विव का सूक्ष्म निरीक्षण किये जाने पर उसके हृदय-पटल पर कुं प्रभाव 
अंकित होते है जिन्हं वहः कल्पना का रंग देकर अपने विचारानुसार नवीन रूप मं 
प्रकट करता है । निःसन्देह, साहित्यकार के जीवन के प्रत्यक्ष रूप के निरीक्षण | 
उसकी कल्धना के संयोग से ही किसी साहित्यिक कृति का जन्म होता दै । दूसरे शब्दां 
मे, यथाथं ओर आदश प्रत्येक-रचना में उसके बीज रूपु में ही वतंसान रहते हं । 
प्रेमचन्द ने कहा दै, म उपन्यास को मानव जीवन का चित्र-मात्र समक्ता 


` है । मानव-चरित्र पर प्रकाश .डालना ओर उसके रहस्यों कौ खोलना ही. उपन्यास 


का मूल तत्व है।"““ कहना न होगा कि मानव जीवन में अच्छे भौर बुरे दो नो किन्तु 
` १. आक्सफोडं कनसाइज डिक्डानरी 
२. प्रमचन्द : कुदं विचार : प ४७ 
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परस्पर विरोधी पक्ष होते हैँ । उनको समुचित रूप में प्रकट करना ही उपन्यासकीर 
का एकमात्र कत्तव्य है जिसकी पुति वह्‌ “उपस्थित सत्य' ओर “मानस सत्य अर्थात्‌ 
यथाथ ओर आदशे के संयोगसे ही कर सक्ता ह्‌। इसी को प्र मचन्द ने आदलान्मुख 

+यथाथवाद के सज्ञा प्रदानको है । उनमें मत मे “कोश आदरं नीरस उपदेदा ओर 
कोडा यथाथ नग्नता £", ““"यथा्थवाद हमारी दुबंलताओं, हमारी विषमताओं ओरं 
हमारी कूरताओं का नग्न चित्र होता है।>८ >< >< आद्ंवाद मेः“"इस बात की 
दाकामीटै कि हमरेसे चरितरोंको न चित्रित कर बैठे जो सिद्धान्तो की मूतिमात्र 
हौ--जिनमे जीवन न हो “~ इसी लिये, “वही उपन्यास उच्चकोटि के समञ्ञे जाते 
द यहां यथायथं ओर आदे का समावेशं हो गया ही । उये आप आदशन्मुख यथा्थं- - 
वाद कट्‌ सक्ते हं ।'': इसी सम्बन्ध में महादेवी बर्मा कामत है; “जीवन मे वह्‌ 
यथाथं निंसके पस आदद का स्पन्दन नहीं, केवन शाव है ओर वह्‌ अददं जिसके 
पासि यथाथ का शरीर नहीं प्रोतमात्र ह ।"'° जैनेन्द्र के शब्दों मे, “यथाथं अण्नेसें 


निरिचत है, स्थान ओर कालबद्ध है । उसमे गति नहीं है इससे दिशा भी नहीं) 
, वह्‌ निष्क्रिय - पदाय है। उसे गति ओर दिशा उनसे प्राप्त होती है जो उसके नहीं 
बत्कि स्वप्न के (कल्पना यानी आदश के) होते हैँ । >< >< >< इसी तरह आदशं को 
मी उससे अलग मै लेना या जानना नहीं चाहता 1“ इस प्रकार हुम देखते है किं 
उपन्यास के क्षेत्र मे आदकशं ओर यथाथं का स्वाभाविक स्थान दहै। यदि दश 
उसकी आत्मा है तो. देह है-यथाथं। दोनो ही एक-दूसरे के परिप्रक हं 1 इसी 
से सुप्रसिद्ध विचारक जेँनेन्द्र जी ने कहा है, "“उपन्यास वास्तव मे उस आददे की ओर 


उठने कै प्रयास में ही बनना चाहिये 1 यथाथं से उठ्ना ओर यथाथं को उठाना नहीं 
है तो उपन्यास का प्रयोजन ही क्या ?२ 


“गोदान ' मे आदशेन्मुख यथाथं- प्र मचन्दने मानवं जीवन कै विभिन्न 

चित्रो को अपने उपन्यासो मे उतारा है। उन पर उनके युग का-आदरेवादी ओर 
सुघार-प्रघान युग का-पुणे प्रमाव था। दूसरे, उन पर आयं समाज के सुधारोंकामी 

प्रमाव था। यही कारण है कि प्रंमचन्द जी अपने उपन्यासो में आदश प्रमी रहे है। 
उनके प्रारम्मिक उपन्यास इसके सशक्त उदाहरण हैँ) सामाजिक-दुरावस्था कों 
सुधारने के लिये कभी सेवासदन' कभी 'कायाकल्प' ओर कमी राभराञ्य कै लिये 
श्रोमाश्चम' का सुज्ञाव मीवेदेते है। "गोदान" मं मी मालती का भारतीयकरण, मेहता 
के | जओौर विचारधारा, गोबर का नगरागमन आदि मे आदह. भाव मानालजा 
सकता हे । हौरी जसे आददे प्रमी नायकं भी वस्तुतः लेखक के ही. आादलं-प्रोम को 

१. वही : पृऽ ५१ 

२. वही : पृ० ५१ ॑ 

रे. महादेवी : यथाथ जौर भदश : निवन्व : महादेवी का विवेचनात्मक गद 

 ४..जनेन्द्र : साहित्य का श्रेय.ओौर तेयं : १० १६८ 
५* जनेन्द्र : साहित्य का श्रेय यर प्रंय : पृष्छ १६८ 
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गोदानं 


प्रकट करते है । इसी प्रक्रार घनिया भौर ज्ुनिया का आदत ` पत्नीत्व, सिलिया का 
द्ढ प्रेम, मातादीन का चारित्रिक खूप से यथाथ से आदशे को ओर पलायन आदि 
मौ 'गोदानकार' की आदरंप्ियताके ही द्योतक है । 

दूसरी भोर, भपनी रचनाओं में प्रो मचन्द “जितना ही आदश की ओर बढते 


गये, आदं उनसे उतना ही दूर होता गथा भौर कम से कम उनके जीवन-काल मे 


तो उनके स्वप्न-स्वप्न ही रह गये 1” फलस्वरूप गोदान" मे न तो रंगमूमि की 
माति जौवन का कोई निदिष्ट आशावादी दारनिक सदेश है, न `प्र माश्रम' की 
माति ज्गिसी रामराज्य का आदा स्वप्न ओर न सेवासदन' की भांति समाज सेवा 
षा स्पष्ट कायक्रम । इसमे तो केवल जीवन के जीते-जागते चित्र हँ भौर उक्तकी अनेक 
समस्यायें 1" इनना ही नह्‌। वरन्‌ इसम तो, “साहित्य कं सामन्ती संस्कारो, रीति- 
रूढियो, संस्कृतनिष्ठ, विलष्ट मषा की कृत्रिमताभीं के प्रति स।हित्यिक विद्रोह का 
प्रतीक है, इसमे सवगप्रथम मारतीय जन जीवन को यथाथं क्षकी--विविध खूपोंमे 
चित्रित हई दै जिसकी मिसाल "गोदान" के भूववर्ती कथा-साहित्य में तो मिलती ही 
नहीं, परवर्ती कथा-साहृत्य मे मी इस यथार्थवाद परम्परा को नौर अाघक विकसित 
करने वाली प्रतिमा की खाज करना कठिन है 1" वास्तव में, जीवन को असफलताभों 
ने अम्तिमि चरण में प्रमचन्द को उेढ यथार्थवादी वना दिया था ओौर “गोदान इषी 
यथाथंवाद का जीता-जागता भलवम ह । 
| ्रमचन्द जी ने एक स्थान प्र कहा दहै कि “आद्शंवाद का प्रयोग यथां 
को पुष्ट करने कं लिये हाना चाहिय 1" उपन्याक्त कौ विषय-वस्तु के सम्बन्धःमें भी 
उनका मत इष्ट्व्य ह्‌ . कि “उपन्यासकार को भपनी सामग्री आल परर रखी ई 
पुस्तकं से नहीं, उन मनुष्यों के जीवन से लेनी च।दहिये जो उसे चारों तरफ मिलते 
रहते है 1“ पुस्तकों मे नये चरित्र न मिले, पर जीवन में नवीनता का अमाव कमी 
नहीं ‹हा "2 कहना न हागा कि गोदान की कथ। भी पुस्तकों स नहीं वरन्‌ वास्त- 
विक जीवन से ली गरईह। स्वयं प्रे १चन्द के शब्दों मे, “ मरे अधिका पात्र यथार्थं 
जीवन से लिये गये हं । जब किषी पात्र का यथाथ मे अस्तित्व नही होता, तब वहं 
दछायामात्र, अनिरिचत ओर अविरवसषनीय हो उठता है 1“ यथार्थवाद क अनुसार 
समष्टि की पेक्षा व्यष्टि, प्रत्यक्ष वस्तु जगत का चित्रण, सतु के ताथ-ताथ रज | 


, तम का मी चित्रण, विभिन्न समुदाय, मूल प्रबरत्तियों तया मानवीय जीवन का संतुलित 


चित्रण, समसामयिक परिस्थितियों की प्रधानता, वेदनाभूति, लधुता से सदानुभूति, 
सामाजिक रूढियो, परम्परां ओर वतंमान व्यवस्था के प्रति क्षोम-माव आदि 
यथा्थ-परधान चित्रण की प्रमुख शास्व्रीय-वैचारिक मान्यता हँ । कहना न होगा कि 


१. हिवनारायण श्रीवास्तव : हिन्दी उपन्यास : पृष्ठ १२२ 

२. प्र मचन्द-चितन ओर कल : (स० डा० इन्द्रनाथ मदान॥ पृष्ठ ८ 
३. प्रंमचन्द : कुं विचार : पृष्ठ ५८-५६ ¦ | 

छ, देखिये : प्रं म चन्द जीवन भौर कृतित््र : हंसराज रहबर : प° २६६ 
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गोदा में उपयुक्त समी की प्रमुखना है। इधीसे श्री बी कै० शास्त्री ने कटा है, 
“भ्र भचन्द मे यथाथेवाद के प्राय. से सब गुण प्रचुर मात्रा म मिलते है। उनमें 
सामयिक्ता है, वेदनानुमूति है, मानवता पर विश्वाक्ष है, लघुता के प्रति सहानुभूति 
हे, चारिच्रिक दूबलताभा को वे जीवन केसत्यकेरूपम स्वीकार करते हैं।वे 
` पतन के लिये मानसि अवस्थाओ, सामाजक रू यों को दोषी ठहगाते है । स।माजिक 
कुरीति रो, अव्यवस्थाओ, के प्रति उनक हदय मे विद्रोह की भावना है। वे सत गौर 
अस्त के संघषे मे असत की विजय मी स्वीकार करत है। वे अपने नये अद्यो, 
मान्यताओं कौ स्थापना के लिये धमाज के आलोचक मी बनहै। अतः येकहाजा 
सकतादै कि वे ययाथंवादी हैँ ओर उनका गोदान इसका अपनादनहींका जा 
सकता है कि वे येथाथंवादी है ओर उका गोदान इसका अपवाद नहीं हो सकता 1" 
प्रमाण ? गोदान की कथावस्तु की मूलपीविका यथार्थं प्रामीण चित्रण ओर आदद- 
वादी "हारो को पराजय की करू कहानी है जसम फलक रू मे साभायक 
नागरिक जीवन वो यथाथेता मी चित्रित की गदे । होरी, जो कि स्वय प्रेमचन्द 
दै, एक एेसा सरल-हूदया कषक हे जसग शाषण जमादार, पुलस, पडितं आ।द 
इसी लिये करते है क्योक वह्‌ सरल हृद है तथा 'मरज।द।' पर मर~मटन वाला 
है। प्रामीण कथा के अन्य पात्र भी इती के प्रतीक है । गोबर, जतु या, धनिया, 
सिलिया, मोला आदि समी पात्र वास्तविक षक है जनमे गुण आर दाव, ५त 
ओर असत सभी का मिश्रणहै। इसी भरकर मालती की प्रारम्भिक स्वच्छन्दत, 
रायसाहब का दोहरा व्यक्तत्वं भौ ‹ उनके आदरावाद की पराज, सरोज का स्वछद 
भौर ¶रुष-विराधी रूख, सम्पादक आकारनत्‌।थ, खन्ना दि कं चारतच्नगर-क्था की 
यथार्थता का ही प्रकट करते ह। इस प्रकार उपन्यास की मुख्य कथावस्तु ओर 


पात्रादि एकदम यथाथपरक है । हरी जंसा आदड पात्र मी माव्वीय दुगुणोंसे ` 


ग्रस्तदहै। इस प्रकार उपन्यास के प्रकथन प्रकर कं आघार पर गादान ईणरूपेण 
यथाथवादी है । परिणाम के आधार पर मी "गोदान" मे किसी आदश की स्थापना 
, नहीं कौ गर्द है। जीवन शोषित कृषक होरीं अन्त मे, ““र। मत घिया, अब कब 

तक जिलायगौ ? सब दुर्दशा तो हो १६। अब मरन दे” कहकर मानो पाठक कौ 
जीवन के कटु यथां का ही सन्देश देता है । समाजं का प्रमुख शोषक अव भौ 
उपस्थित है ओर यन्त्रवत्‌ बनी धनिया घर की कुल जमा पु जी--म्बीस आने 
लाकर, “महाराज, नघरमें गायै, न बद्धिया, न पेसा। यही पेसेहै, यह इनका 
गोदान है" कहकर फिर अन्तिम बार भी बोषित तो बनती ही है, साथ ही मानो 
जीवन कौ इस अन्तिम पराजय के फलस्वरूप ही "पचछाड खाकर गिर पड़ती है ।' यह्‌ 

गोदन का कथांत। िसान म्द, पत्नी, सूचित ओर सुदखोर दातादीन पुरोहित 
रूप मे अव मी हाय पसारे खड़े हँ। इस प्रकार 'गोदानः उपन्या्त से उन्होने 


(परेमचन्द ने) कोई कार्यक्रम नहींदियाहैओरन उन्होने कोई मा्े-प्रद्न किया 
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१४४ - गोदान 
है 1 अव तक का समग्र जीवन--क्या गाहंस्थिक, र्या सामाजिक, क्या राजनीतिक, 
क्या नागरिक, क्या आआमीण- जैसा है उसे उन्होने इसमे “जस का तस” उपस्थित कर 
दिया है 1“ (शान्तिप्रिय द्विवेदी) । इस प्रकार, प्रकथन ओर उपन्यासो कौ फल- 
श्राम्ति दोनों के ही अनुसार गोदान ॐठ यथाथंवादी रचना हं । 

| कु जआलोचकों के मत में "गोदान" में क्योकि आदशं-तत्व भी मिलते हं, 
इसीलिये इसको शुद्ध यथार्थवादी रचना नहीं माना जा सकता । इस ॒सम्बन्ध मे 
आंचायं नन्ददुलारे वाजपेयी का मत ॒दष्टव्य है । उनके शब्दों मे, ““कथोपकथन, 
माषा की सामान्यता या पात्रानुरूपता, पारो की विनोदात्मक बातचीत आदि शंली 
सम्बन्धी विरेषताये यथार्थं को छती हुई . परिलक्षित होती है । पात्र कौ गतिविधि 
मी यथार्थं का अभाव लिये रहती है परन्तु शैली की इन ॒विह्ेषताओं के आधार पर 
उन्हें यथाथेवादी नहीं कहा जा सकता है । >‹ >< >< इस उपन्यास में कोई मा्- 
निदेशन नहीं किया गया, भौर न ही सामाजिक सुधार के लिये किकी संस्था-विशेष 
की स्थापना ही -की है । सुधार सम्बन्धी किसी वाद की सूचना मी नहीं दी गई 
परन्तु चरित्र-निर्माण मौर कथानक के विकास-क्रम में वे भ्रारतीय किसान के आदशे- 
स्वरूप को भूते नहीं ह! इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि स्वयं 
आलोचकप्रवर गोदान को यथार्थं को ता हुया' उपन्यास स्वीकार करते हं। 
दूसरे, इसकी कथावस्तु, पात्र, घटनाये, परिणाम आदि तथा कहीं-कहीं संवाद तक 


` मी ठेठ यथार्थवादी ह । तीसरे, हो री--(मारतीय किसान) का चरित्र भी एक तो 


अधिकांश खों मे यथार्थपरक है, दूसरे उसका आदशं रूप मी कम है तथा वह सदव 
परास्त होता हुभा दिखाया गया है । हाँ, इतना अवक्य है कि इसमे नग्न यथाथ के . 
कुछ सुक्ष्म तन्तु अवद्य हैँ यद्यपि उनकी प्रधानता नहीं है । अतएव यहं नर्न यथाथं- 
वादी रचना अवश्य नहीं है ।. ,, ं , | 
निष्कषं--आदशं होया यथाथ, प्रेमचन्दजीने कहींभीसंयमकोहाथसे 
नहीं जाने दिया है। यदि ूक्ष्म च्ष्टि सेदेखाजयि तो यही सिद्ध होताहै कि 
गोदान मे उपन्थासकार ने आदे को ग्रहण तो अवश्य किया. है कितु उसका उपयोग 
यथाथ को सजीव करने कै ही लिये किया है । स्थूल रूप से हम नाद्यं जौर यथाथ 
के इस सयोग को ही “आदरशोन्मूख यथाथंवाद' कटं सकते है किन्तु प्रधानता की दृष्टि 
से इसमें यथार्थं की ही महत्ता है । निष्कषं रूप मे कहु सकते हँ. कि गोदान प्रेमचन्द 
कै सामाजिक यथाथं की एक सजीव, शक्तिशाली ओर प्रभावपूणं रचना है । अपने. 
जीवन के अन्तिम पहर मेँ आकर उनका आदरो-मोह लडखड़ाने लगा.था, "गोदान 
मानो उसरी की अभिब्यक्तिदै। इसमे सामयिक. ओर भावी दोनोंहौी -युग.की प्रसव 
वेदना प्रकट हई है । कहना न होगा कि सामयिक ही यथाथ है ओर भावी ही जादे 
जिनका गंगा-जमूनी मिश्चरण-जादरशेन्भुख यथार्थवाद के रूप मे करके लेखक ने अपने 
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आदे यथाथ को समन्वित रूपमे प्रकट किया है । अन्ततः, प्रेमचन्द के ही शब्दां 
मे, पुनः कह सक्ते हैँ कि *“*““ * वही उपन्यास उच्चकोटि के समक्षे जाते है, जहां 
यथां जौर आदशं का समावेश हौ गया हो । उसे आप “आदरशन्सुख यथाथेवाद 
कहु सकते हैँ ।'* गोदान" इसी समावेश अर्थात्‌ आदर्शोन्मूख यथाथंवाद की अभि- 
व्यक्ति है) | 





{दवेच्य षसः 


१. आदर्शोन्मुख यथाथेवाद से आप क्या समन्ते हँ ? "गोदान" मे यह किंसि 


रूप-मात्रा मे पाया जाता है ? उपयुक्त प्रमाण देते हए बताइये । 
"गोदान" मे उपलब्ध आदं ओर यथाथ का प्रामाणिक परिचय दीजिए 


२३. "गोदान का पूर्वाग यथाथवाद से प्रेरित है भौर उत्तराघं आदशेवाद ` 


से 1” इस कथन के पक्ष या विपक्न से अपना प्रमाण पृष्ट मत दीजिए 
‹ गोदान मे नतो शुद्ध आदशंवाद है, न कोरा नग्न यथाथवाद 1 वास्तव 

भे तो. यह एक आदर्शोन्सुखी यथायं वादी रचना है ' सिद्ध कीजिए ! 
| ५. ““वही उपन्यास उच्चकोटि के समन्ञे जातें हैँ जहाँ ` थथाथं ओर आददो का 
समावेदा हो 7 हो 1” भ्रोमचन्द के इसं कथन की साथेकता गोदान" के आधार 


पर सिद्ध कीजिए) 








२१ . गोदान : लोकप्रियता के कारण 


[ तात्विक समीक्षा ओर विशेषताये, प्रेमचन्द की उपन्यास-कला, 
गुण-दोष-विवेचन, मूल्यांकन, महत्व ओर उपलबन्धियां, सफलता 
के कारण] । 
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लोकप्रियता ओर उसकी कसौटी- प्रत्येक साहित्यिक कृति का सृजन 
अन्ततः पाठक (या सहृदय) के लिये होता है ओर जो रचना जितने अधिक पाठकों 
दारा पदी या सराही जाती है, उसको उतना ही अधिक लोकप्रिय माना जाता है । 
प्रन उछ्ता है कि रचना के इस लोकप्रिय होने के क्याक्या कारण होते हं? यदि 
गहराई से सोचें तो रचना का समग्र प्रमाव ही पाठक को रचना के पक्ष या विपक्ष 
मेंकरता है ओर यह: समग्र प्रमाव निमित करनेमें सर्वाधिक महत्वपुणं .यौगदान 
ह्येता है--रचना की विदोेषताओं का जो मुख्यतः तत्वाधारित हृ करती हँ ओर कमी- 
कभी इनसे इतर मी । निःसन्देह, इन्हीं की सहायता से रचनाकारकी रचना-कला का 
- निर्धारण हृभा करता है ओर इन्हीं से रचना का गुण-दोष-विवेचन या मूल्यांकन । 
निःसन्डेह्‌, यही रचना की सफलता का कारण बनती हैँ ओर इन्हींको रचनाकी 
उपलन्धियां मानकर उसका महत्व या देय निर्धारित किया जाताटै। 
“गोदान ओ < उसकी लोकप्रियता के कारण-कालक्रम से, प्रेमचन्द के 
। | का सोलहूरवां, हिन्दी उपन्यास-कृतित्व का दसर्वां तथा. उपन्यास के | 
रचना-विकास की दष्टिसे प्रौढतम तथा लेखक का अन्तिम, पूणं उपन्यास है-- 
'गोदान' जिसका सवेप्रथम प्रकाशन, सन्‌ १६३६ में हा था। अद्यतन हुये उसके 
दजेनों अनुवाद, अन्य देशी-विदेशी भाषाओं में हुए रूपान्तर, नादट्‌य रूपान्तर, फिल्मी - 
करण, देश-विदेश के लाखो पाठकों द्वारा प्रस्तुत की. गई सराहनाये, प्रगंसायें . एवं 
वििन्तन आलोचकों-विद्रानों द्वारा दिये गये दजैनों विशेषण इस उपन्यास की भपूवं, 
अदुमूत ओर सनातन लोकप्रियता के साक्षी '-आखिरक्या है इसमे? डं° 
लक्ष्मीसागर वा्णेय के शब्दो मे तो “कला की दष्टिसे भी (गोदान कोई नया प्रयोग 
प्रस्तुत नहीं करता । वही दुहरा कथानक, वही चरित्र-चित्रण-पद्धति, वही आदशेवादी 
द्ष्टिकोण, वही वणेनप्रियतः,.समी कुष्ठ तो पुराना है । कला की ष्टि से उसमें क्या 
 नाविन्य है ? ओर पह कहना कि गोदान में प्रमचन्दका मानवतावादी इष्टिकोण 
उभरा है, .स्वयं प्र मचन्द के साथ अन्याय करना है ।'" दूसरी ओर, स्वयं इन्हींके 
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। | 
शब्दों मे, ““वास्तव मे, "गोदान" का महत्व उपर्युक्त कारणों से उतना नहीं (१ 
उसे हिन्दी की १६३६ तक (जो कि इसका प्रकाडान वष है, की ओपन्यासिक अ।र्‌ 

कै कारण है। 





 त्रिटिश्ञकालीन भारतीय जीवन की गत्तिविधि के सन्द्मं में देखने 
वसवी दाताव्दी के उतरा अं, पते जाविनीव कन थात 
उपन्यास ने जो-जो रूप धारण किये, उन सबकी चरमोपलब्धि "गोदान मं र्ठिगोन्‌र 
होती है ओर इस प्रकार गोदान" को हिन्दी-उपन्यास साहित्य के इतिहास मे सर्वत्रथम 
मील का पत्थर (14116 5107€) माना जा सवता है 1 यदि थोड़ी उदारता ओर 
। - गहरी दष्ट से देखे तो गोदान' की इस महत्ता की सूचक इसकी श 
वशेषताये मीदहैँः गो 

॥ सवम ५ आइये--कथागत विरोषताओं पर । यदि शास्त्रीय गुणों > को 
छोड़ मी दे तब मी गोदान की कथा व्यापक ओर युगानुरूपः समग्रता ° < 
पड़ी है ! इसका एक छोर है- ग्राम्य-समाज भौर दूसरा नगरीय समाज जिसको 
संयुक्त किया गया है अघंम्राम्य या अधघनगरीय कथासे। हौरी-कथाः मालती -मेहता- 
कथा तथा रायसाहव-कथा करमशः इन्हीं की साक्षी है । निःसन्देहः प्राम्य-कथा को 
प्रधानता दी गर्रृहैजो कि ८५० ग्रामो वाने भारत देश के लिये स्वाम। विक भी 
पी ओर अनिवायं भी। लेखक कामन मी इसी कथामे अधिक रमा हे, वह मा 
इस प्रकार किः उसने ग्राम्य जीवन कां एक-एक कोना, एक-एक पक्ष, एक-एक स्थिति- ` 
परिस्थिति को, देखा-माला है, लगता है कि भोगा है। सचमे तो, गवि का इतना 
विशद, गहन ओर व्यापक ज्ञान स्वयं गाव वाला मी नहीं रखता होगा, जितना कि 
्रेमचन्द रखे हुए मिलते है । उधर शहरी. कथा भी इसको प्रमाव-व्यापकता तरदान 
करती मिलती है । फलस्वरूप एक ओर तो यह कथा श्रामीण जीवन या कृषक- 
जीवन का महाकाञ्यः'2 "एपिक (©1५) इतिह्‌।स'* या ."महाकथा । 82६०५)“ बन 
गई है मौर दूसरी ओर "समस्त भारतीय जीवन का दर्पण 15 सच तौ यहदहे कि, 
“उसका कथा-क्षेव व्यक्ति, परिवार, समाज, ग्राम, नगर, राष्ट्र घीरे-धीरे इन सबको 
समेटकर महाकाय वारण करता गया है ।*'° इसका महत्व तब ओर मी बढ जाता 
है, जबकि. हम पाते हैँ कि “गोदान से पहले ओर उसके बाद शायद कोई दूसरा एेसा 
टिन्दी उपन्यास नहीं मिलता, जिसमें परतन्त्र भारत के टिपि+ल किसान (या आम 
भादमी) का इतना सजीव चित्रण हुजा हो ।* | 
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लगभग यही स्थिति चरित्रगत विश्ेषताओं के प्रिषय में मिलती है। भला 
"गोदान" से अधिक सजीव, विमिन्न वर्गो-जातियों के असंख्य. चरित्र ओर कहां मिल 
सक्ते है, उस पर मी प्रायः समी अपने-र वर्गो ओर समय का प्रतितिधित्व करने वाले, 
एकदम सक्षम । यथाथे की सजीव मूति होरी ओर आदशं का पतला प्रो मेहता 
एवं निरन्तर अग्रसरित होने वाली मालती या पातिव्रत्यं की साकार प्रतिमा गोविदी 
से लेकर दोहरे व्यक्तित्व वाले गायसाहव, पूजीपति के स्वमाव-सिढ हथकंडों से भरे 
मि० चन्द्रपरकार खन्ना आदि ही नहीं, ज्ुनिया, चुहिया, मातादीन, सिलिया जेते गौण 
चरित्र तक यह्‌ श्ुखला व्याप्य ह । निःसन्देह, समी चरित्र अपने युग को पाकर कर 
देने वाले हैँ । एेतिहासिक-प्रामाणिक सत्य यह है कि उस समय 7 भारत भरे 
“किसान के जीवन मे न कोई आदा रह गयी थी, न उमंग । उसके जीवन का स्रोत 
सुख गया था, हरियाली मूरल्ला गयी थी । चेहरे पर खुशी नही, अखि में ज्योति नहीं, 
भविष्य अंधकारमय मोजन केवल पेट मरने के लिये था,. स्वाद के लिये नहीं। 
उनेकी रसना जैसे मर चुकी थी । धेले-धेले के लिये वेर्दमानी, मद्री ` भर अनाजके 
लिये रक्त-पात । शमं ओर इज्जत. को वह भूल वैखा था (मगर मरजाद का 
 जंवानुकरण करते रहने को नहीं) गौर दूसरी ओर जमींदार या सत्ताधारी उच्चवगं 
के लोग, “उपजीवी बन गये ये ) वे विलासी, दुराचारी, पराधीन ओर निलंज्जयथे। 
उनमें अकड़ तो थी, आत्माभिमान नाम कोभी नहीं रह गथा था।` “प्रगति कौ 
आवग्जसे वे कापि उठते ये ।*““वे बाहर से मोटे भौर अन्दर से दुबल, सत्वहीन ओर 
महताज थे । उनका एक पैर गाँवभें ओर एक पैर शहर मे रहता था 1" 
इस सब वैषम्य शीर परस्पर विरोधी स्थितियों का मूलभूत कारण ओर बल- 
प्रदाता तत्व ये--सामंतवादी व्यवस्था मौर पूजीवाद की भिलीमगत जौ निःसन्देह 
उस्न देशकालीन परिस्थिति अर्थात्‌ आग्नि सत्ता की देन थी । निःसन्देह, “राष्ट्रीयता 
गौर सामन्तवादी पूजीवाद का गठबन्धन गोदान की रचनाके समय तक अपने 
वास्तविक रूपमे प्रकट होने लगाथा। प्रोमचन्द की कननात्मक प्रतिभा का यह्‌ 
प्रमाण है कि राष्टीय आन्दोलन (भौर परिस्थितियों) कौ . विस्तरत गाथा न गाकृर 
संकेतो द्वारा उन्होने उसकी -रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है! लगमग यही स्थिति 
सःमाजिक, धामिक, आधिक, राजनैतिक भौर सांस्कृतिक अर्थात्‌ सम्पुणं देशकाल- 
चित्रण पर चरितार्थं हई मिलती है । इतना ही नहीं चरनु नवयुग की नयी विचार 
घारा-नवोत्यान-से सी लेखक अद्युता नहीं रहा वरन्‌ नारी-स्वातन्त्य, हरिजन का 
प्रतिक्रियात्मक जागरण (हरखु चमार द्वारा मातादीनकेमुह मे हड्डी का टुकंडा 
डालना जो आज भी बहुत बड़ी जात है), मारतीय नारी-जीवन के विभिन्न पक्ष भौर 
तत्सम्बन्ध आदं रूप की महत्ता, नारी का सेवा मरा (गोविदी) ओर दुरमनी भरा 
(रायसाहव क पुत्री का अपने विलासी पतिकोर्हृटरों से मारना) एवं सामान्य रूप 
(धनिया, .क्लुनिया), मेहता-मः,लली के माध्यम से विवाह, नर नारी. सम्बन्ध, दाम्पत्य 
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जीवन एवं परम्प रा-विरोध आदि से उसने नव-युग ओर तत्सम्बन्धी संभावनाओों को, 
समय से पूवे, अंकित करके“ अपनी गहन पकड़ ओर सटीक दूरदहिता का परिचय 
दिया टै । एकदम सच तो यह रहैकि, “साहित्यमे कमी-कमी (ही) एेसी कतियों ५. 
का सृजन दहो जातादहै जो साहित्य के इतिहासकीो धाराके प्रवाह कारु बदल 
देती है, जो अपने युग का प्रतिनिधित्व करती हँ ओर साथ ही अपने प्रमावसे नये 
युग के द्वार भी लोलती है । प्रोमचन्द का "गोदान" मी हिन्दी साहित्य मे एक एसे . 
ही युग-प्रवत्तंक रचना है ।'* निःसन्देह्‌, “गोदान को पढ़ जाना उस सारे पिछले युग 
को पठ्‌ जाना, साथही वहु नवयुगका प्रथम गंसीर उदृघोषहै।'* प्रमाण? 
“गोवर तो आज गाँव-गांवमें पेदा हो गए है ओर रायसाहड, खन्ना, सिलिंया, 
रोज, रुद्रपालसिह ओर मीनाक्षी भी यच्-तत्र-सवंत्र देखे जा सकते हँ । 
अव आइये उहक्यगत विशेषताओं पर । यह नितान्त सत्य है कि ^“ ` 
प्रेमचन्द ने कलाकारके रूपमे "गोदान" मेँ भपने सम्पूणं युग की उसकुरूपताका 
भनुमव शिया था, जिससे मारतीय जन-समूह णएीडित था 1" "प्र चन्द इस निरा 
को दूर करना चाहते ह--सवेप्रथम, नया मनुष्य गढ़ कर 1." गोदान" मे प्रं मचन्द 
ते उस दिन की कल्पना की है जब देवत्व, पञुत्व पर विजय प्रप्त करेगा, तमी समाज 
देश ओर मानव-जाति का कल्याण होगा ।'*“ इन्हीं महत्‌ उदृश्यो कौ पूति हेतु प्रेमच॑न्द 
अपने समकालीन भारतीय समाज की जहोजहद मरी जिन्दगी को दिखाते रहै, ` 
परम्परागत समूची जीवन-पद्धति के कलं कित तत्वों (सामंतवादी, पू जीवादी, सास्राज्य- 

, वादी, धर्मवादी, नौकरशाही आदि को धिक्कारतेया इन पर पैने-पने व्यंग्य वाण 
चलाते है गौर सब मिलाकर एकदम नये मौर मौलिक “मादशन्मुख यथाथंवाद' भरां | 
सन्देश प्रदान करते है । प्रकारान्तर से, उन्हीं की मान्यताभों के अनु्ूल, 'गोदात' में 
पथ-प्रदशंन करना, मनुष्यत्व क्तो जागृत करना, सद्‌मावों का संचार करना, रष्टि 
को व्यापकता प्रदान करना, मानव की मौलिक प्रबृत्तियों का सच्चा उदघाटन करना, 
युग-चित्रण करना तथा पाठक-मन में उत्कर्षानुमव कराना अर्थात्‌ महत्‌ मानवीय 
मूल्यो की प्रतिष्ठा एवं जीवन-विषयक स्थायी-सच्चे मूल्यों को मुखरित करना ही. 
गोदान के महत्‌ उदेश्य है महान्‌ लेखक द्वारा महान्‌ रचना मे महान्‌ ढंग से अभि- 
व्यक्तं क्रिये गये । . | 

अन्त मे आइये #िल्पगत विक्ञेषताओं पर । निःसन्देह, गोदान के लेखन-काल 
तक भ्रोमचन्द की शिल्पकला पूर्णरूपेण जागृत ओर समुन्नत हो चुकी थी । यही 
कारण है कि उनके पूवं उपन्यासो वाले शिल्पगत दोष "गोदान'मे न्यून हैँ । यह्‌ 
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बात भी उल्लेखनीय है कि गोदान मे, "वे न त' किसके भअनुयायी है जौरन किसी 
के प्रचारक, बल्कि एक तटस्थ कलाकार हँ ।'/" फलस्वरूप, इसमें उनकी कला अयपेक्षा- 
॥ क्रत अधिक गुणमयी मजी, साथ-सुथरी रही मिलती है । संमवतः, इसी से. कहा गया 
॥ ^ है कि, “गोदान के वर्णेन ओर चित्रण मेँ एक अमूत्तं आत्मीयता ओर तल्लीनता है 
जो स्वयं प्रेमचन्द के अन्य उपन्यासो मेँ कंम मिलती है ।' बोलचाल की स्वामाविक 
. माषा, अधिकाधिक सरल-मामान्य ओ" लोक प्रचलित शब्दावली, आवर्यकतानुकूल 
स्थानीय रग, प्रायः छोटे-सरल-सहज वाक्य आदि के साथ-प्राथ भाषा का विकास, 
विस्तार ओर संस्कार आदि कुछ एेसी माषागत विशेषताए "गोदान" में मिलती हँ 
कि श्री जँनेनद्रकुमार का यह्‌ कथन अक्षरशः सत्य लगने लगता है कि, “्रेमचन्द | 
माषा के जादूगर है ।*.*-उनकी चुम्त माषा पर, उनके सुजड्ति वाक्यों परमँ किती 
से कम मुगध नीं हँ ।""“वात को एेषा सुलक्ञा कर कहने की ` भादत, मँ नहीं जानता 
मने ओर कहीं देखी है ।** इस माषा का महत्व तब ओर मी बड़ा लगता है जबकि 
हम यह देखते हँ कि प्रेमचन्द युग तक के हिन्दी, “कथा-ताहित्य के निर्माताओं मे 
` `“माषाविषयक जो उपेक्षा का माव आ गया था, प्र मचन्द जी (गोदान में) उसका 
संस्कार कर सके, जनता के सामने माषा का साहित्यिक तथा परिमाजित खूप मी रख 
सके जिसको रुचि, उद श्यादशे ओर संस्कार के कारण, थोडा-बहुत परिवत्तित करके 
उनके परवर्ती कलाकारों नेः सहुषं अपनः लिया ।'”“ | 
जहाँ तक प्रन है--गोदान के शेलीगत गुणों का, मुख्यतः संवाद ओौर वर्णन 
रली प्रेमचन्द को प्रिय ही नहीं रही इन पर प्रेमचन्द का पूर्णाधिकरार मी रहा है-- 
समा-चतुर, वाक्पटु अर किस्सागो प्रेमचन्द के लिये यह्‌ स्वामाविकभीथा, इसी 
` से वेयक्तिकता का समावेश, इसकी सर्वोत्तम विशेषता बन पड़ी है । 
इस प्रकार "गोदान' की उपयु क्त सभी तात्विक विरोषताये एक ओर लेखक 
की उपन्यास-कला की श्रेष्ठता कौ चयोतक हँ तो दूसरी ओर, उसक्रा पूरा-पुरा प्रति- 
निधित्व मी करती हैँ । तीसरी ओर, इनके द्वारा उपन्यास में अनेकानेक गुणों का 
सम्रेदा हो गया है तो चौथी भोर उसकी अपृवं लोकप्रियता के निर्माण मेंमीये 
परी-पूरी सहायक सिद्ध हर्द । 
कुच आरोप (दोष, कमी! या असंगतिर्या) तथा समाधान-- कोई मी साहित्यिक 
करति निदषि या पूणं नहीं हभा करतीया किये नहीं रहने दी जाती है । कारण 
चाहे “मुडे-मुडे मतिमिन्ना' हौ या फिर युग-परिवतेन के साथ-साथ होने वाला 
विचार या कसौटी का परिवर्तन ओर नवीनीकरण । निःसन्देह, "गोरान" मी इसका 


१. शान्तिप्रिय द्विवेदी : गोदान-नतिबन्ध 

२. डं° रामविलास शर्मा : प्रेमचन्द ओर उनका युग: पृ० ११६ 
३. प्रेमचन्द--एक कृति व्यक्तित्व : प° १६७ 

४. प्रेमनारायण टंडन : गोदान-एक अध्ययन : प° ११९ 
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समी क्षा-खण्ड ॥ {५१ 


अपवाद नहींहै। तात्विक दष्ट से देखे तो कथान्तर्गत बटनाओ-प्रसंगों की भसम्बद्ता 
(यथा करई-करई परिच्छेदो मे एक ही कथा-प्रसग का चलते रहना), आरोपित कथा- ¦ 
। प्रसंग (यथा मालती-मेहता-कथा) व्यथं ओर अनावइ्यक प्रसंगो का समावेश (यथा 
मातादीन-सिलिया-कथा, चुहिया-प्रसंग, मिर्जा-मेहता कुडती-प्रसंग, रिकार-पार्टी का 
दीघं वर्णन), अलौकिक तत्वों का समावेश (यथा मालती के स्पशंमात्र से मेहता 
का सिर-ददं ठीक हो जाना), अनावश्यक या अतिआददोपरकं समावेश (यथा मेहता 
का वीमेन्स लीग वाला माषण) आदि, चरित्रांकन मे अतिशयता को द्रुते हए आद- 
ात्मिकू चरित्र (होरी ओर मेहता), मनावर्यक पात्र का समावेश (यथा मातादीन 
या दातादीन में से कोई एक, रायसाहब की विस्तृत मित्र मडली, चुहिया, जोह री 
आदि), संबादान्तग॑त दीं, बोक्षिल सिद्धान्त-विवेचन्‌परक , कर्कर पृष्ठो तक के 
संवाद, अश्लीलता का समावेश (यथा सरुनिया-चुहिया का दूध आने विषयक संवाद), 
भाषान्तगंत अशुद्ध वा्य-संयोजन, “भौर' को बहुतायत मरे लम्बे-सिधित, वाक्य - 
व्याकरणिक अशुद्धिर्या, यहा तक किएक ही पात्र केदो भिन्न नापोंकः प्रयोग 
(यथा खन्ना की पत्नी का नाम पृ ४८ पर कामिनी किन्तु आगे सवत्र गोविदी), 
देशकालान्तर्गत अपने-अपने समकालीन ग्राम्य जीवन के केवल अंधकार भरे पक्षका , 
चित्रण एसे ही कुच दोष या असंगतियों के उदाहरण ह जिनमेसे कुतो बेहद 
खटकते हैँ । इसी श्रेणी मेँ कु आरोप मी रखे जा सकते है यथा ग्राम्य-नागरिक पात्रों 
` का घनिष्ठतः सम्मिलन हो पाना, बेलारी ओर सेमरी दो-दो गांवोंकी कथाका एक 
साथ किन्तु अनावश्यक आयोजन करना, किसी मी पातका अपने कर्मो के आधार पर 
` दूसरो--ग्राम्य या शहरी पात्रोंको प्रमावित न कर्‌ पाना. एवम्‌ पूर्वां मे यथाथ ` 
की प्रमुखता होने पर मी उपन्यास का उत्तराधं में अति आदरोपरकं बन जाना (यथा 
मेहता-मालती) तथा अन्त मे मी दोनों कथाओं का अधूरा रह्‌ जाना । ` 
इस संदभे मे कुद बाते अवश्य चष्टव्य है । सवेप्रथम तो यही निवेदन है कि 
जिस प्रकार पार्क या आलोचक की अपनी कुचं पसन्द, कुं विचार, वुं आदरे, 
कख जीवन-मूल्य ओर कृद विशिष्ट जीवन-च्ष्टि होती है, उसी प्रकार उपन्यासकार 
की मी जिसको पाठकों तक पहूवाना (लादना नहीं) लेखक्र का इष्ट या किए रचना ` 
का मूलादेश्य होता है प्रहन यह नहीं है कि हम उससे ` सहमत रै या नही, ख्टयव्य 
यह है कि वह्‌ उदहेर्य-कथ्य कटां तक मानव-हितषी है भौर किस प्रकार हम तक 
पहचाया गया है । दूसरे, "गोदान" का प्रकारान वषं ओर प्रेमचन्द का महापरस्थान- 
वषं एकः (सन्‌ १६३६) ही है जबकि लेखक मृत्यु शय्या परं था--मयंकर रोगों से 
जुञ्चता हुआ । फलतः रचना-रूप पर उसका पूरा-पूरा ध्यान न दे पाना कू अलुबा 
तहीं । तीसरे, प्रेस के भूत (कम्पोजिटर-त्रिटर-प्रफरीडरादि) भी कुछ कमं नहीं 
होते । चौथे गोदात' की कुं कमिर्णा, अपने दोष मरे रूप मे मी, अन्यत्र गुणवान 
वन जाती हैँ (यथा प्राम्य-नगरौय पात्रों तथा दो-दो गाँवों की कथा, मेहता-मालती 
हि -  -; ` उदात्तीकरण, मेहता का अतिरायतापरक विवेचक ओौर भआदोपरक रूप तथा 
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अंततः कथां का अघूरापन आदि) । सवमे अधिक तो घ्यातन्य ओर महत्व पूणं यह 
बात मी हैकि “गोदान के गुणों ॐ सामने उपयु क्त गिने-चुने दोष या कमि्ां (अथवा 
असंगतियां) एकदम नगण्य ्हु। | 
` गोदान : उपलब्धि ओर महत्व --वस्तुतः “गोदान' को उपयुक्त समी विशेत- 
ताए उसको महत्‌ उपलब्धियां ह । इतना ही नहीं वरन विमिन्न॒ रष्टियों ओर 
पक्नों से, विभिन्न विद्वानों द्वारा किये गये "गोदान" के सूल्यांकन ओर तदाधारित 
निरिचत किये गये निष्कषोँ-वारणाओं से मी इसकी महत्‌ उपलब्धियों क! भान हो 
जाता रै | निःसन्देह, गोदान को अधिकाधिक विशेवताओं से सम्मानित किया जा 
चुका है यथा कंतिकारी नया कदम, अपने युग का अग्रदूत ओर नये युग का सूत्रधार, 
युग-संधि स्थापित करने वाली महान्‌ रला सृष्टि, माती युग कौ भरुमिका, साहित्यिक 
विद्रोह का प्रतीक, मःरतीय जन-जीवन की यथाथं क्लाकी, सारतीय म्रामीण जीवत 
का यथाथ चित्र, मारतीय जीवन का द्ंण, भारतीय कषक जीवन का प्रतीक, दपण 
या इतिहास, भारतीय प्रा्-देवता की करण आत्म पकार, बीसवीं रताभ्द के 
पर्वाधिं के हि'दी साद्िव्य के विकास का अग्रदूत, मीलं का पत्थर, कला-साधनाकां 
ठेतिहाश्िक प्रतीक, महाजनी सम्यता-का इतिहास, वर्गं जीवन की पूणता, उपन्यास 
सैली मे मारतीय जीवन का महाकाव्य, मारतीय सभ्यता का युगीन दस्तावेज, युग 
प्रवतंक कति, ग्राम्य जीवन की `अलोमहूर्षक टजेडी, रणष्टरौय उपन्यास, युगपरक 
ओौपन्यासिक महाकाव्य, आदर्जोन्मख यथाथंवादी रचना ओर न॒ जाने क्या-क्या, यहाँ 
तक कि इपको “विर्व के छं सर्वोत्तम उपन्यासो मे से एक भी माना गयाहे। 
परम्परा में स्थान-- वस्तुतः, "गोदान" अपनी गुणवत्ता ओौर अद्मुत-अपार 
लोकप्रियता के फलस्वरू मात्र अपने युग कीही नहीं वरन्‌ युग-युग की रचनाओं 
वाले वे म आ जाने बाली महत्‌ कृति है । इसने एक ओर यदि पूवेवर्ती उपन्यास- 
परम्परा को एकदम नये खूप-रंग मे परिवक्तित करकं, अपने युग को समग्रतः ग्रहण 
करके, एक अपेक्षाकृत अधिक सृष्ट रूप मेँ बदल डाला तो दूसरी ओर मावी पीढी के 
लिये एक सवंथा अद्युती किन्तु आवदयक डगर या कहिए राजमागं को उदुघाटित 
किया । फलस्वरूप उपन्यास ओर उशषके विमिन्न तत्वो-रूपो-क्षेत्रों मे आम्ुलचूड़ परि- 
वर्तन-परिवर्धन करते हृए प्रेमचन्द कृत 'गोदानः एक एेसा "दानः वन गया है जिसमें 
“गीः बाली पवित्रता भौर सरलता है तो साथ ही साथ गौ के विविध अर्थो को प्रकट 
करते, एकदम सार्थक करते हृए, प्रकाश-किरण, पृथ्वी तुल्य व्यापकता, दिशाओं वाली 
प्रसार-क्षमता, जननी वाली ममत्व-वधेकता, सूयं वाला तेज, चन्द्र वाला सोस (ममृत), 
बाण घाला पैनापन, स्वगे बाला आदशं, जीवन-वधक जल, ब्रज वाली शक्ति ओर 
शरीर कै रोम-रोम वाली उत्फुल्लता मी मरी-पद्ी है। सब मिलाकर यह्‌ “अमर 
साहित्य" (80०01८5 07 €ण५) की. कोटिमे था गयी रचना है ओर निःसन्देहं हिन्दी 
उपन्यास-परम्परा मेँ यह "ताज बन गया हतो दसी के सृजन के फलस्वरूप इसक। 


रचयिता उपन्यास-सन्राट । 








गोदान | | 
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विवेच्य. पहन 


१. गोदान" की लोकप्रियता के कारणों का सांगोपांग परिचय देते हुये इसके 
महत्व का प्रतिपादन कीजिये । 


२. लोकत्रियता के मूलभूत तत्वों के आधार पर "गोदानः का परीक्षण कीजिये ` 


तथा उसके आघार पर. इसकी लोकप्रियता को स्पष्ट कीजिये । 
- "गोदान" कौ तात्विक स॒-गक्षा करते हये इसकी तत्सम्बन्धी विशेषताओं 
कां तिर्घारण कीजिये । 


गोदान के आधार पर प्रेमचन्द की उपन्यास-कला ओर उनक्षी प्रमुख 


वि्िष्टत।ओं का सजमाण परिचय दीजिये । 
(गोदान' के (गुण) दोषों परं प्रकाश डालिये । 


हिन्दौ-उपन्यास साहित्य मे गोदान “मील का पत्थर है। कथन कौ 


समीक्षा कीजिये ) 
७. गोदान का तात्विक मूल्यांकन करते हये उसके महत्व का प्रतिपादन 
कीजिये ¦ | 


मे स्थान निर्धारित कीजिये । 
गोदान की सफलता केक्या कारण है भौर क्यों? तकंसम्मत ओर 
प्रमाणपुष्ट उत्तर दीजिये । 
१०. “गोदान : प्रमचन्द की स्याति का अदूभूत प्रतिमान दहै। सिद्ध 
कोजिये । । 


` ` "^, ग 
# 


८. गोदान कौ प्रमुख उपलब्धिर्यां बताते हये उसका हिन्दी-उपन्यास-परम्परा 
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खण्ड (ब) 
मूल, शब्दाथं तथा सप्रसंग व्याख्या 


मल उद्धरण- . 

छत्तीषवां ही साल तो था; पर सारे बाल पक गयेये. चेहरे पर मुरियां 
वड गई थीं । सारी देह ढल गयी यी, वह्‌ सुन्दर गेहुर्जां रंग संवला गया था ओर 
अथो से मी कम सुक्षने लगाथा। पेट की चिन्ताहीके कारणतो । कभी तो जीवन 
का सुख न भिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके .आत्म-सम्मान को उदा- 
सीनताक्तार्पदे दिया था। निष गृहस्थीमें पेटकीरोटियाँं भीन सिलं, उसके 
लिए इतनी खुशामद क्यों ? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया 
करता था । ओर दो-चार घुडकि्यां खा लेने पर ही उसे यथाथं का ज्ञान होता था। 

| . ं (परि० १ : प° ७) 


[शब्दार्थ-- गेहं = गेहूं जसा गौर वणं । सृक्षने = दिखने । चिरस्थायी = 


सनातन, सदा रहने वाली । जीर्णावस्था = दुवंलता की हालत । आत्म-सम्मान == 


स्वामिमान । विद्रोह = विरोध । धुड़किर्थां = डंट-डपट । यथाथं == वास्तविकता 1 ] 
सन्दभं -यह गांश श्री प्ेमचन्द के "गोदान" नामक उपन्यास से (जिसका 
सवप्रथम प्रकाशन सन्‌ १९३६९ मे हुभा था) उद्धृत किया गया. है । 
प्रसंग- प्रस्त्‌त उपन्यास की नायिका भौर नायकं होरी की पत्नी, घनिया 


की चारीरिक ओर मानसिक स्थितिसे परिचित कराकर ओर इसी बहाने उसकी 
दुरावस्था का संकेत देते हुए उपन्यासकार ने बताया है । | 


व्याख्या--घनिया लगमग ३६ वषं की स्त्री थी किन्तु इतनी सी, मात्र युवा- ` 


वस्था में ही उसके सिर के बालं पक कर श्वेतवर्णीय हो चुके थे, मूख पर स्षुरियां 


पड़ चुकी थीं ओर सारा शरीर ढीला पड़ कर दुबल बन चुका था, यहाँ तक कि, 


गहै जैसा सुन्दर गौर वणं सावला पड़ चुका णा ओर चष्टि दुर्बल होने से दिखायी मी 
कम पडने लगाथा। कारण था-न्धिनता जिसके फलस्वरूप पेट भरने को चार 
रोटियां भी “मूरिकल से जुट पाती थीं। सच तो यह टै कि अन तक. के जीवन में 
उसको सुख मिला ही नहीं था जौरन मिलने की कोई सम्भावना ही थी । इसी सब 
की एक मानसिक प्रतिक्रिया यह भी हयी थी क्रि उसका स्वामिमान समाप्त प्रायः 


चुका था ओर स्वमावतः वह निर्लिप्त या उदासी भरी बन चुकी थी । फलतः वह्‌ 


सोचा करती कि वह दिनरात अपने उस परिवार के लिये क्यों मरे-खपे जहां उसको 
र पेट गोरी तक मी नहीं मिल पाती है । यहां तक्‌ कि इसी भावनावज्ञ वह कमी- 


करभो परिवार क प्रति क्षौम भरा विरोध भी प्रकट कर दिया करती थी. यपि पति 
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होरी से इसी से उसे ॐंट-डपट मौ खानी-सहनी पडती गौर तभी उसे अपने भौर 
भपने परिवार की सही स्थिति का मान हो जाता था। | | 
विशेष--(१) यहां पर धनिया की शारीरिक-मानसिक स्थिति ओर उसकी 
पारिवारिक दुरावस्था का एकदम स्वाभाविक, यथाथं ओौर मनोविज्ञान सम्भत चित्रण 
है जो उसके चरित्र का भी परिचायकं है मौर प्रेमचन्द की यथाथता मरी वणेन- 
भलमता कामी साक्षी है। | | 
(२) घनिया के चरित्र की इष्टि से यह्‌ स्थल -महत्वपुणे है। ` 
(२३) विचार करने. पर ज्ञात होता है कि धनिया सम्बन्धी. प्रस्तुत परिचय 
केवल उसी का नहीं वरनु उस जैभी अनेकों किसान-पल्नियों का है ओर पचास वर्ष 
नाद, आज मी एकदम सही है । साथ ही, यह धनिया के वगै-परतिनिधि पाच होने. 
काभमीसाक्नीहै। | । 
(४) सरल-सटीक भौर सा्थंक शब्दावली, छोटे-छोटे वाक्य, सरल-प्रचलित 
मुहावरे तथा  प्रभावोत्पादक ` अभिव्यक्ति-सम्पन्नता आदि प्रस्तुत अंश कौ प्रमुख 
माषागत विशेषताएं है । | . 
(५) वणेन शली है । 
मल उद्धरण-- | 1 
उस इन निराक्ञा भरे शब्दों ने धनिया फे चोट खये हए हृदय ने आतंक- 
नय-कन्पन सा डाल दिया था। बह जसे अपने नारीत्व के सम्पुणं तष आर ब्रत से 
अपने पति को अभय-दान दे रही थी । उसके अन्तःकरण से जसे आशीर्वादं का ञ्ह 
सा निकल कर होरी 'को पने मन्दर छिपाए लेता था । विपन्नता के इस अथाह 
सागर मे सोहाग ही बह व्रण था, जिसे पकडे हृए वह सागर को प्रा कर रहौ थौ । 
इन असंगत शब्दों ने यथाथ के निकट होने पर भी, मानों क्षटका देकर उसके हाथ 
से वह्‌ तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि, यथाथ के निकट होने के कारण 
ही उनमें इतनी वेदना-शक्ति आ गई थी । काना कहने से काने को जो दुःख होता 
है, वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है । (पारि० १ : पृऽ ) 
| शब्दाथं--आतंकमय == रौब या प्रमावशाली । अमय = निडरता । कम्पन = 
मय की लहर । -अन्तःकरण == अन्तमंन । व्यहं = कवच । विपन्नता- निघेनता । 
अथाह = अत्यन्त गहरे । सोहाग - सुहाग, पति । तृण = तिनका । असंगत - अनुचित । 
वेदना == न्यथा ।] | 


परसंग--निषंनता ओर तदूजन्य नाना आपदाओं से धिरे हुए होने पर भी 
होरी ओर घनिया में पारस्परिक दाम्पत्य-प्रम भरर था। इसका एक सदाक्त प्रमाण 
है--बातो ही वातों मे, होरी द्वारा कहे गये “साठ (वषं की ` आयु) तक पहने की 
नीवत न आने पायेगी धनिया” जैसे कथन को सुनकर होने वाली घनियां की प्रति- 
क्रिया जिसका वणेन करते हए लेलक ने वताया है । | 


 व्याख्या--होरी द्वारा कटे गथे (उपयु क्त) ओर निराशा से परि पुणे शब्दों 

ने (निर्घ॑नता की) चोटः खाये हए धनियो के हृदय को प्रभाव मरे भय-माव से मर 
(दया । उसका हृदय नारी सुलम आङंका,मा्र की कल्पना से आन्दोलित हो उठा 
भोर वह (मविष्य की कल्पना करके) मयमीत हो गयी । उसे लगा मानो अब 
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तक तो अपने नारीत्वं वाले सम्पूणं तप-व्रत की शक्ति से उसने पति होरी को निडर 
बना रखा था । उसके हृदय से निकलने वाली आशीर्वाद जसौ शुम म गल-कामनायं 
मानो अमी तक होरी कौ उसी प्रकार सुरक्षित रखे हुये थी जसे कि कोद कवच 
अपने धारण करने वाले वीर सैनिक को (शत्रु के प्रहारो से) सुरक्षित बनाये रखता 
है । धनिया के लिये तो पति होरी ही, तिनके की माति दुवेल होने पर भौ, एकमात्र 
सहारा था जिसको पकडे हृए वह॒ जीवन-सागर व्य पार करती रही थी परन्त्‌ 
होरी हारा कहै गये अञयुम किन्तु कटु सत्य से भरे शब्दों ने मानो एक ही टके में 
धनिया से यह एकमात्र धम्बल भी छीन लेने का प्रयास किया * निःसन्देह, होर 
की स्थिति कौ देखते हर, यह कथन एकदम सत्यपरक सा था ओर इसी यथ थं 


सत्य मे यक्त होने. के कारण इस कथन मेँ अत्यधिक वेदना शक्ति समाहित हौ गयी 


थी कि घनिया (हरी की भावी मृत्यु की कल्पना माच पर) कपि उठी. । कारण 
काना कहने पर जितनी प्राकृतिक-स्वामाविक वेदना काने व्यक्ति को होती है, उतनी 
दो जख वाने व्थविति को नहीं होती । निःसन्देह, धनिया की स्थिति भी एकदम काते 
जेसी (अर्थात्‌ मुक्त मोगी गली) ही थी । 

विशेव- १. भारतीय ` नारी-मन का वड़ा आदरेपरक, मनोविन्ञान-सम्मत 
मौर यथाथं मरा अंकन £ जो लेखक की सुकष्म-गहन मनोमाव-चित्रण~क्षमता का 
साक्षी टै । | | । 
२. घतिया के चरित्र की षष्टि से यह अंश महत्वधृणे है क्योकि यहां पर. 
उसके चरित्र की अतिशय तिःप्रेम, आशंका मान्न पर मयमीतहो जानातथा. 
कल्पना-विशयता आदि विशेषताएं मुखर हुई है । | 

३. यहां पर काव्यात्मक-वणेनात्मक दौलियों का प्रयोग मिलता हे । 

४. उदाहरण, उपमा, पक तथा उत्प्क्षा अलका र-प्रयोग॒ तथा सरल-सटीक 
शब्दावली प्रमुख माषागत विेवताए हें । 

५. अन्तिम वाक्य एक सुन्दर सूक्ति ह) 


` भूल उदढरण-- ` 


किसान पवका स्वार्थौ होता है, इसमे सन्देह नहीं । उसक्ती गाठ से रिश्वत फे 
वैसे बड़ी मुद्विकल से निकलते ह, भाव-ताव में भी वह चौकस होता है, व्याज को 
एक-एक पाई धृडाने के लिए वह महाजन कौ घण्टों चिरोरौ करता है, जब तक 
पक्का विश्वास न हो जाय, वह किसी के फुसलाने मे नहीं जाता, -लेकिन उसका 
सम्युणं जीवन श्रषटति से स्थायी सहयोग है । वृक्षो में फल लगते हे" उन्दँ जनता खाती 
है; खेती में अनाज होता है, वह संसार कै काम आता है; गाय के थने दुध होता 
है, वहं खुद पीने नहीं जाती, वरूसरे ही पीते है; मेधो से वर्बा होती है, उससे पृथ्वी 
तृप्त होती है । एसी संगति में कुत्सित स्वाथं के लिए फहां स्थान ? होरी किसान 
था जर किसी जलते हृए घर मे हाथ सेकना उसने सीखा हीन था। 
(परि० १ : प्रु° ११-१२) 
क्ब्दाथं -रगाठ = जेव, पास । चौकसन=साववान 1 चिरौरी = खुद्ामद । 
कुसलने = बहलने । तृप्त = सन्तुष्ट । संगति = साथ । कुत्सित = घृणित । | 


सन्द --पूवं वत्‌ । | 
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भरसंग--स्वभाव से मावृक्त किन्तु व्यवहार-कृशल होरी द्वारा विवाह करा 
देने मे यथाशक्ति सहायता करने की बात ने विधुर ओला को माव-विभोर कर दिया 
था । यहाँ तक कि वह (भोला) होरी की श्तौ पर ही ओर उसीकौ सुविधधाके 
अनुसार होरी को अपनी गाय तक देने के लिये तैयार हो . गया । दोनों ही किसान. 
थे । मतएव, किसान वाले चातुर्यं भरे गरुण-अवगुणों से मीदोनोही मरपूरयथे। 
इन्हीं कौ चारिवरिक विशेषताओं के परिग्रक्य मे मारतीय किसान कौ विरेषठाों कः 
अकन करते हुए लेखक ने कहा है । 
व्याख्या - निःसप्देह्‌, अपने स्वभाव से {मारतीय) किसान पक्का स्वार्थी 
हाता दै । प्रायः निधेन-तरिपन्न होने ॐ कारण उसके लिये स्वार्थी होना स्वाभाविक 
मी दै ओर विवशता भी अतएव वह किसी को रिश्वत बड़ी मुश्किल से देता है, सौदे 
का कय-विक्य करते समय बडी सावधानी के साथ माव-ताव करता है, लिये गये 
ऋण के व्याजमे छोटी से छोदी कटौती कराने के लिये (वह स्वाभिमान को त्याग ) 
ऋणदाता महाजन की उटकर खुशासद करता है, पूणंतया सन्तुष्ट इए विना वह्‌ ` 
किसी नेः बहकावे में मौ नहीं आता (क्योकि अत्ति की निधनता उसको पैसे का महत्व 
समन्ञा देती है तो जीवन का व्यवहार उको जरूरत से ज्यादा चतुर बना देता है ) । 
इस पर भी वहं क्योकि जीवन भर उदारता ओर परोपकार की भावना से भरी- 
पुरी प्रकृति के सान्निध्य में रहता है, अतएव स्वयं भी (मानो इमी कारणव) 
स्वमाव से उदार ओर परोपकारी बन जातारहै। जिऽ प्रकार ब्रक्षो के फल स्वयं 
क्ष नहीं खाते, अन्य जन खाते है, सेतो मे उत्पन्न होने वाला अनाज संसार के 
भराणियों का पेट भरता है, गाय के थन का दघ स्वयं गाय नहीं, दूसरे पीते है तथा ` 
मेधो के वर्षा-जल से स्वयं मेव नहीं वरन्‌ पृथ्वी सन्तुष्ट होती है, इसी माति, प्रकृति 
के इन तत्वोंके सान्निध्यमें रहने दाला किसान स्वयं दुःखी रहङर भी दूसरों को 
सुख प्रदान करता दहे । प्रकृति कौ सत्संगति में ही आजीवन रहने वाले किसान से 
मलः घुणास्पद स्वा्थं-मावना रह मी कंसे सक्ती है ! होरी ओौर उका "हृदय भी 
दसी का सानी हि। वह्‌ मी किसान धा--पैसे की कीमत समने वाला किन्त्‌ साथ 
टी उदारमना भी । वहु दुसरे के जलते हए धर म॑ हाय नहीं सेक सकत। था अर्थात्‌ 
दूसरे को हानि पहुचाकर स्वार्थंसिद्धि नही कर सक्ता था। इसीसे, सोला की बातों 
को सुनकर वह तुरन्त द्रवित हो उरा भौर बिना गाय लिये ही उसको दो-चारः मन 
भूसा मुफ्त देने को तैयार हो गया । | 


विच्ेष-- १. यहाँ पर भारतीय किसान ओर उसके प्रतिनिधि होरी के 
माध्यम से ह लखक ने उसका सच्चा चित्र उपस्थित किया है। यह्‌ इदस सत्यका 
मीसाक्षीहै कि लेखक की कृषक-जीवन विष्रयक जानकारी अत्यन्त गहन ओरं 
सुक्ष्म थी । ॑ | 


२. सरल-सासान्य शब्दावली तथा मुहावरों का समावह लेखक्त की ` समर्थं 
माषा के उद्धोषक हैः, | 





२. भानसास्य-- (1) “स्वय न खादन्ति फलानि ब्ृक्षाः, 
पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः । 
नादन्ति शस्यम्‌ खल्‌ वारिवाहाः, 

परोपकाराय सतां विभूतयः (1 
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(1) तरुवर फल नहि खात दहेः सरथर पियहि न. पानि 
कहि रहीम परकाज-हित, संपति संच सुजानि ॥ - रहीम 


1". म्रूल उद्धरण ॑ - 
तुम हमें बडा आदमी समक्षते हो । हमारे नएम वड़े है पर देन . थोड़ \ 
रीवा मे अगर दईर््यायाबेरहै, तोस्वाथंके लिए यापेठके लिए 1 एसी ईर्ष्या 
याबेरको में क्षम्य समक्नताहं। हमारे मुह्‌ कौ रोटी कोई छीन ले, तो उसके गले 
मं उंगली डाल. कर निकालना हमारा घमं हो जाता है । अगर हम छोड देँ तो देवता 
। । बडे आदम्यों की ईर्ष्या मौर वैर केवल आनन्द के लिए! हम इतने बड 
आदमी हो गए ह कि हमें नीचता ओर कुटिलतामें ही निःस्वाथं गौर परम आनन्द 
मिलता है । हम देवतापन के उस दज पर पट्टं गए हँ जब हमें इसरों के रोने पर 





हंसी आती हे । इसे तुम छोटी साधना मत समञ्लो \  (परि० २: प° १४) 
, . [शब्दा्ं--क्षम्य == क्षमा किये जाने योग्य । कुटिलता = दुष्टता । निःस्वाथं = 
स्वाथहीनता ।| 


सन्दभ-- पूववत्‌ । | 
प्रसंग--अवघ प्रान्त काही एक गव था-सेमरी) इसी में रहते ये--राय- 
साहब अमरपाल सिंह जो जमींदार थे गौर इसी नाते वेलारी ग्राम निवासी होरी के 
स्वामी मीथे। इन्हीं के यहाँ, जेठ के महीने मे, दशहरा पव पर, प्रतिवषं 'घनुष- 
. लीला" आयोजित की जाती थी किन्तु इसका व्यय उठाना पड़ता था--भूखे मरने 
किसानों को, जमींदार की प्रजा को । इस वार मी जमींदार रायसाहब ने घर आये 
होरी को चतायां ओर शकुन एकव करने-कराने का मीटा उपदेशामृत दिया । 
कारण ? किसान-कितरान को सलाह मानताहेः गुमाद्तों का कहना नहीं ॥ जपने 
इसी मीठे उपदेशामृत के अन्तर्गत र होरी हारा गरीबों का सन्दभं दिये जाने पर, 
अपनी वास्तविकता भरी स्थतियों को प्रकट करते हुए रायस्ाहब ने होरी से कहा । 


 व्याल्या-(आर्चयं है कि) तुम हमे वड़ा व्यक्ति समस्ते हो क्योंकि वस्तुतः 
तो हम, जमींदार (जैसे धनीःवगं के) लोग एकदम ऊंची. दुकान फीका. पकवान 
वाली कहावत को ही सत्य चरितां करने वाले ह । कारण ? हम लोगों मे अनेकानेक 
अवगुण हैँ । यू, अवगुण (किसान जसे) दरिद्र लोगों मे मी होते टै किन्त्‌ दोनों वगो 
के लोगों के अवगुणों के मूल कारणों मे पर्याप्त अन्तर होताः है । प्रमाणस्वरूप ईर्ष्या 
था शत्रृता जैसे अवगुणों कोहीलो। दरिद्र लोग द्रूसरोसे हष या शनुता करते हँ 
अपनी स्वाथ-पूत्ति या मुख्यतः रोटी की जुगाड़ करने क्रे लिए जबकि हमने तो अपना 
धमं ही यह बना रखा है कि दूसरे के हाथ की रोटी छीनो-येन-केन-प्रकारेण यानि 
हर सम्मव उपाय से ¦ निश्वयतः, म, समञ्लता हूं कि निर्धनो की विवशताजन्य 
ई््या या शत्रृता श्नमा कर दिये जाने योग्य होतो हं (क्योकि वहु विवशता वशा होती 
है था फिर पापी वट भरने. के लिए) दूसरी ओर, हम धनी लोग समस्त सु 
सुविधा सम्पन्न होने पर मी, केवल इस आशंका मात्र पर उतार हो जाति हँ ओर अमर 
कमी नहीं होते तो दूसरे लोग हमको देवता समान मानने-वतानि लगते हँ. । सच तो , 
यह्‌ है करि ष्य धा शचूता जसे अवगुण रख कर अ।र इनको मी व्यवहार मे प्रयुक्त 
करक ही हमको मना भाता दै, परपीडा से ही सानो हमारा मनोरंजन होताः है । । 
इतना ही नहीं वरनु एकं से घट्‌ कर , एक नीति ओर कुटिलता भरे काम करके ही | 
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हम आनन्दित होते हे ओर इसी को परोपकारः करना समञ्लते है । हम इतने महन्‌ 4 
(वास्तव में तुच्छ) बन चुके हैँ कि दूसरे को अधिकाधिक कष्ट देकर, उसको पीडा- 
` वरा रोते-विलबिलाते देखकर भी ठम ॒भ्रसन्न होते है, .हेंसते हैँ । यही हमारा देवत्व 
(वस्तुतः दानवत्व) है, यही हमारी महानता (तुच्छता) है । निर्चंय ही, मानवता को 

९कुद्य त्याग करर, इतना अधः पतित बन जाना मी एक साधना है वह भी छोटी- 
सामान्य नहीं (क्योकि अपना इस प्रकार पतन कर लेना हर मानव के लिये सम्मव 

नहीं दै) । | ५५4 
,  विशेष--(१) रायसाहब के दोगने ओर कुटिलता भरे व्यक्तित्व का सुचक 

प्रस्तुत कथन उनके चरित्रांकन की इष्टि से उल्लेखनीय ट । 
(२) यहां पर, रायसाहब के माध्यम य, लेखक ने अपने समकालीन जमीं 
दार वं का एकदम सच्चा ओौर प्रमावोत्पादक चित्रण किया हे । 
(३) देश-काल तत्व की इष्टि से यह्‌ स्थल महत्वपुणं है 1 | 

(४) यहां पर उच्च वर्ग, मृख्यतः जमींदारों पर करारा व्यंग्य हे । । 

। (५) भाषा सरल, मुहावरों से भरपुर, सुक्तिपरक ओर छोटे-छोटे वाक्यों से 
युक्त है-लेखकीय माषा की साक्षी । 
| (६) वस्तुतः, रायसाहबन के माध्यम से, यहां पर लेखक ने अपनी ही 
विचाराभिव्यक्तिकीहै। ` | 
४. 1717. सूल उद्धरण- | 

नेवाहिक जीवन के प्रभात मे लालसा अपनो गुलाबी मादकता के साथ उदय 
होती है ओर हदय के सारे आकाद्ञा को अपने माधुयं को सुनहरी किरणों से रंजित 
कर देती है । फिर मध्यान्हकफा. प्रखर ताप आता है, क्षण-क्षण पर गले उठते हैँ 
भौर प्रथ्वी कने लगती है । लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है ओर वास्त- 
विकता अपने नग्न रूप में सामने आ खडी होती है । ` उसके बाद विभाममय सन्ध्या 
आतो है, शीतल ओर शान्त, श हम यके हुए पथिको की भांति दिन-भर कौ यात्रा 
का वृत्तान्त कहते ओौर सुनते ह, तटस्थ माना हम किसी ऊचे रिवर पर 
जा बंठे ह, जर्हां नीचे का जन-रव हम तक नह। पहचता । (परि० ४; चु० २ ६) 

[ शन्डाथं --लग्लसा == इच्छा । मादकता मस्ती । उदय _ प्रकट । माधुयं = 
मधुरता । रजत = रंग देना । मध्यान्ह = दोपहर । प्रखर ताप = तेज धूप । बगूले = ` 
वायु के बवंडर । आवरण =परदा । नग्न = नंगे, सच्चे। मय _ मरी । वृत्तान्त 
कथा । तटस्थ = निललिप्त । शिखर = चोटी । जन-रव ~ व्यक्तियों का शोरगुल । |] 

भसंग विके हृए वांसो के चोरी-चिे कमीडशन को प्राप्त करने-कराने के . 
गर्न पर खरीदार चौधरी ओर होरी की श्ावृ-वधू ` पुनिया मे वाक्‌-संघषं हो गया 
जिसने बढृते-बदढ़ते मारपीट का रूप धारणे कर लियाथा। ज्लोर सुनकर उधर पुनि 

= गर पुनिया 
के पति हराने भआाकर पुनियाको पीट दिया तो इधर हरी ओर धनिया भौ चटना- 
स्थल पर आ उपस्थित हृए । बातों ने, शीघ्र ही, व्यक्तिगत रूप धारग कर लिया । 
परिणाम ? बा त_ पति-पत्नी से होते-होते हो री-घनिया पर जा गयौ मौर दोनों ही 
अतत के अपने वैवाहिक जीवन की बातों में उलञ्चं शये । पति-पत्नी । अर संकेत ` 
रूप में होरी-घनिया) की -इसी व वाहिक जीवनयात्रा का काव्यात्मक वणेन करते 
&ए लेखक ते अपनी टिप्पणी दौ है ओर कहा है--. 1 
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उख्य वैवाहिक जीवन की यात्रा दिन भर की सूयं -यात्रा के समान्‌ 
होती है। जिस प्रकार प्रातःकाल मे सूयं की गुलाबी क्रिरणे, सूर्योदय के साथ-ाध 
सारे आकाशा को भी गुलावी रगसे रग देती हं उसी प्रकार विवाह-काल के प्रारंभिक 
वर्षो मे पति-पत्नी के मन में (सुखद वैवाहिक जीवन कौ लेकर ) अनेक सुललद ओर 
मस्त कर देने वाली इच्छायं उत्पन्न होती हैँ जो अपनी सुखप्रद कल्पनाओं के रंग सं 
उन (दोनों) के मन को सुखप्रद रंगों (कल्पनाओं) से नर देती हैँ! दोपहर होने पर 
जिस प्रकार धूप तेज या जलाने वाली बन जाती है, पल-पल में लूञों के ञ्लोके या 
नवण्डर उठने लगतेः है जिनसे सारी पृथ्वी मयभीत्‌ हकर कापने लगती है, उसी 
प्रकार विवाहोपरान्त के प्रारभ्मिक काल (प्रात; ) कै व्यतीत हो जाने पर {तथा 
अवेड़ावस्था की दोपहर आने पर पति-पत्नी के मन से सुखद कामनाओं का सुनहर 


` परदा (अर्थात्‌ सुदर-घुन्दर कल्पनाओं का जाल) हट जाता है । सामने माते दै 


तेज धूप ओर व्वण्डर की माति. जलाने-सताने वाले जीवन के कड़वे-नंगे यथाथं 
इर्य । तत्पदचोत्‌, विश्राम.प्रदायक सव्या की माति बृद्धावस्था आती है--एकदम 
तथन का शमन करने वाली, मन को लान्ति प्रदान करने वाली । इस समयावस्था 
मं हम (अर्थात्‌ पति-पत्नी) थके हृए यात्रियों के समान दिन मर (अर्थात्‌ वेवाहिक 
काल) की यात्रा का वणेन करते, कहते-सुनते हँ मगर एकदस नि ष्पक्ष-निलिप्त माव 
से । इस अवस्या में तो मानो हम (सूयं के समान) किसी पवंत-रिखर पर जा चढते 
है जहां नीचे (अर्थात्‌ वीते हुए काल-वरन ओं) का शोस्गुल हम तक नहीं पहुंच 
पाता । संकेत ण्टी है कि इस सस्य तक तो हम एकदम निलिप्त पर तटस्थ बन 
चुके होते है । (उद्धावस्था को चे बाले होरी भौर घनिया की सी इस समय यष्ठी 
स्थिति थी) । ५५ "ऋ 
| विन्ञेष--१. विवाहोपरान्त कै दाम्पत्य जीवन क, चिदोषतः भारतीय परि- 
रक, यथार्थंमय ओर मनोविज्ञान सम्मत अंकन रहै । 

२. यहाँ पर हौ री-धनिया.के साथ-साथ आन मारत्तीय ओर स्वयं लेखक के 
वैवाहिक जवन का भौ सकिंतिक चित्रण ह । 

३. काव्यात्मक ओर प्रतीकात्मक शेली का सुन्दर प्रयोग है । 

+ सागरूपक अलंकार है । साथ ही, मान्वीकरण, पूनरुक्ति, उपमा तथा 


उपेक्षा भलंकारों का ओ प्रयोग है । 
५, कोमलकान्त, आलंकारिकं जन्तु सरल शब्दावली है । 


मूल उद्धरण-- + 
उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है । कमं करना प्राणिसाच्न का धमं हे। 
समाज की देसी व्यवस्था, जिसमे कुछ लोग मौज करे भौर अधिक लोग पितं भौर 
दायें, कभी भूखढ नहीं हो सकती । पुजी ओर शिक्षा, जिसे पएूजीदही का एक ङ्प 
लमक्नता हं, इनका किला जितनी जल्द टूट जाय, उतन? ही अच्छा है । जिन्हे पेट 
कौ रोरी मयस्सर नही, उनके अफसर भौर (नियाजक _ दस-दस पाँच-पांच हजार 
फटकारे, यह हास्यास्पृद है ओौर ज्जास्पद मी । इस व्यवसा ने हम जमींदारोमें 
कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पशधीनता ओर कितनी निलज्जता 
अर दी है, यह मे खूब जानता ह, लेकिन भ टन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध ` 
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नहीं करता एमेरातो यह कहना है कि अपने स्वाथं की दृष्टि से इसका भौ अनु- 
मोदन नहीं किया जा सकता । इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा कौ 
इतनी हत्या करनी पडती है कि हममे आत्माभिमान का नाम भी नही रहा । हस अपने 
असाभियों को लूटने के लिए भजब्रुर है । अगर अफसरों को कीमती-कौमती डालियां न 
दतो बागी समक्षे जाए; श्ान से न रहं तो कंजूस कहलाषएटं । प्रगति कौ जरा-सी आहट 
याते ही हम कांप उठते है भौर अफसरों के पास करियए्द लेकर दौडते हँ कि हमारी 
रक्षा कीजिए । हमे अपने ऊयर विवास नहीं रहा, नं पुरुषां ही रह्‌ गया । बस्‌, 
हमारी दज्ञा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मचसे इध पिला कर पाला जाता हे, 
बाहर से मोटे, अन्दर से ुबंल, सत्वहीन ओर मोहन । (परि ६ : प° ४७) 
[क्ञब्दाथं --उपजीवी == दूसरों की कम।ई पर स्वयं का पेट मरने वाला, पर- 
निर्मर , मयस्सर = प्राप्त नियोजक सयोजक । फट कारे = प्राप्त करं । हास्या- 
स्पद = हंसी उड़ाने के योग्य । दुराचार =वुरा आचरण ।.. अनुमोदन स्वीकार ॥ 
आत्माभिमान = स्वामिमान । असामियों = किसानों । डालियां = मेट, रिरवत । 
बागी == विद्रोही । पुरुषां ~ पोरुष । सत्वहीन == ख)खले । | 1 
प्रसंग - वनुष-लीला के अवसर पर, रायसाहव ्जभरपालसिह के यहां उनके 
दाहरी-बौद्धिक सिन्नगण मी निमन्तिति ये। जेठ मास की उस सन्ध्या-समयमे इन 
सवे 'किसान-जमींदार-सम्बन्ध' को लेकर तकं-वितकं होने लगे । समाजवादी 
विचारधारा के अनुयायी प्रो° बी० मेहता ने बातों ही बातों मे सीधे-सीधे जमीदारों 
पर व्यंग्य किये तो रायसाहब, जो-जमींदार-वगं के प्रतिनिधि धे, उनको सहन नहीं 
कर पाये । उनको मेहता कै व्यंग्य एकांगी लभै 1 फलतः, अपने वगं कौ वास्तविकं 
स्थिति को प्रकट करते हृए तया प्रौं° मेहता को जमीदारी की ठास्तविकता से परि- ` 
चित कराते हए रायसाहब ने प्रो° मेहता से, प्रत्युत्तर स्वरूप कहा - | 
ठथाष्या--दूसरो (अर्थात्‌ सामान्य किसानो, अामियों या श्रमिको) के श्रम 
वर निर्भर बनकर रवयं कापेट मरने षाला (जमींदार अन जाना व्यक्ति के लिये 
अत्यन्त लञ्जास्पद है । कारण ? स्वयं कमं करके पेट भरना ही प्राणिमात्रे का पुनीत 
कत्तव्य है (जिसका पालन निःसम्देह जमींदार नहीं करता) । इसी से, समाज-पचलित 
ठेसी (सामन्तवादी) व्यवस्था सवके लिये कदावि सुखनर नहीं हो सकती जिसके 
अन्तर्गत अधिकतरं (सामान्य वं के) व्यक्ति तो केमा-कमाकर . पिसते-मरते रहे 
ओर गिने-चूने (जमीदारादि) लोगे उनकी कमाई पर अधिकार करके मौज-मजे 
उडाते रहें । सच तो यहहै किजाज कौ पूजीवादी व्यवस्था (जिसमे शिक्षाभी 
पूजीकाही एक रूप तन चुकी है) एकदम किले की माति (सुद्‌ ओर मुलभुलैया 
जैसी) है मौर शीघ्रातिशीघ्र नष्ट हो जानी चाहिये । कारण ˆ इसी व्यवस्थाकां 
परिणाम यह भी है कि. (जमींडारादि) भूखो सरने वाले निभ्नवर्गीय लोगों (किसान- 
मजदूर) के स्वामी ओौर सूत्रधार हजारों में बेलते है । यह स्थित्ति हास्यास्पद ही 
नही, लज्जास्पद भीदहै। भे जानता कि.इस (पूजी प्रघान सामन्तीय) व्यवस्था 
नै हम जमींदारों को अत्यधिक विलासी, दुगाचारी, पराधीन तथा एकदस निर्लज्ज 
तक बना दिया है । निःसन्देह, इसी वं का प्रतिनिधि होने के नाते मै, इन कारणों 
से, इस व्यवस्था का विरोध मी नहीं करता हूं । मेँ इसका विरोध करता हँ --एकदम 
स्वार्थ-खष्टि से । कारण यह है कि इस व्यवस्थाने हमको मी अत्यधिक कष्ट-दिये है 
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(0 ओर अभीमीदे रीहै। प्रमाण ? अपनी जमींदारों वाली तथाकेथित शान का 
। ` निर्वाह करने केलिये हम जमीदारोंको अपनी दही भात्मा कौ मानो हत्या करनी 
|: पड़ती है । फलत , हममे स्वामिमान या स्व-गौरव जैसी कोई चीज नहीं बची है। 
॥ |  द्रसरी ओर, सच तो यहदहैकि हम अपनी रिया को लूटने के लिये विवशा बन 
` चुके ह। कारण ? अपने अधिकारियों को प्रसन्न करनेहितु हमें तोहफे देने पडते ह 
ओर स्वयं का वडप्पन वनाये रखने के लिये शानौ-शौकत से रहना पड़ता है । तोहफे 
नदं तो अधिकारी हमें विद्रोही समञ्चते हँ ओर शानौ-शौकत न दिखायें तो स्वयं 
हमारी ही रिआया तक हमे कजूक्च करटैने-मानने लगती है । फलतः प्रगति नाम की 
कोई चीज हमे पसन्द नहीं, उसकी आहट तक पर हम भयभीत ही नहीं होते, रक्षा 
कौ पुकार करते हृए अधिकारियों के पास दौड-दौढ़ पडते हैँ । हम न तो आत्म- 
विश्वास है, न कमंठता भरा पौरुष । हम तो रेमे बालकों कौ माति है जिन्हे चम्मचो 
से (थोडा-थोड़ा) दूध . पिलाकर पाला जाता दै तथा जो बाहर से मोटे दिखायी देने 
पर मी वस्तुतः दुर्बल, निस्सार तथा परावलम्बी होते है। 
 विश्चेष-(१) यहां पर लेखक ने समकालीन सामन्तीय व्यवस्था का एक- 
दम्‌ ह अंकन किया है । अत्तः देशकाल-चित्रण कौ. दष्टिसे यह अंश महत्व- 
इण ह। 
( २) कषक-जमींदा र-सम्बन्ध, उच्चवर्गीय दिखावा भरी जिन्दगी, साभन्तीय 
व्यवल्था कौ वास्तविकता, अँंटादि का प्रचलन तथा जमींदार वगं कौ तत्कालीनं 
मनःस्थिति आदि का यह सच्चा-कच्चा चिटडा लेखक कौ विचारधारा, गहन-तटस्थ 





त 


चिन्तन क्षमता तथा चित्रण-कौशलादि का परिचायक है । 
(३) रायसाहूव के चरित्र की ष्टि से यह अंश महत्वपूणं है । 
` (४) सृक्तिपरक छोरे-दोटे. वाक्य तथा सरल-समथं शब्द! वली प्र पुख माषागत 


विदोषताये ह । (+ 
( (५): सामन्तीय समाज-व्रवस्था पर कराया व्यंग्य किया गया हे । 
मल उद्धरण-- | 


म्मे ओर आपे अन्तर इतनाहीहै किमेंजो कुछ मानताहं, उस पर 
चलता हुं । आप लोग मानते कुछ ह, करते कुछ हँ । धन को आप किसी अन्यायसे 
बराबर फला सकते हैँ । लेकिन बुद्धि को, चरित्र को आर रूप को, प्रतिभा को ओर 
बल को बराबर फलाना तो आपकी शक्ति के बाहर ६ । छोटे-बड़ का भेद केवल धन 
से ही तो नहीं होता । मेने बड़े-बड़े धन-कुबेरों को भिक्षृजों के सामने घुटने टेकते 
देवा है ओर आपने भी देखा होगा । रूप कै चोखट पर बड़-बड़ महीप नाक रगडते 
है । क्या यह्‌ सामाजिक विषमता नहीं है ? आप रूस की मिसाल देगे । वहां इसके 
सिवाय ओौरक्र्याहै कि मिल के मालिक ने राज-कर्मचारी का स्पले लिया हे। 
बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है ओर हमेशा करेगी । 
| | | (परि० ६ : पृ० ठ) 
[शब्दाथं -धन कृवेरो = धनिकं 1 भिक्षुको == भिलारियों । चौखट = दार । 
` महीर राजा । विषमता = मेद-भाव । राजकमंचारी == सरकारी नौकर । | 
प्रसतग--घनुष-यज्ञ के आयोजन में रार्साहवब ने अवने जिन राहरी मि्तोंको 
गिमच्वित्त किया था, उनमें से एक प्रमुख मित्र ये--ग्रो मेहता 1 मेहता जी पेचे से 
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| पूणं है 1 
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ठ्शनङास्त्र के प्राध्यापक थे, फलतः तकं-वितकं करना ओर समय-समय पर अपने ¦ 
संद्धारितक विचारों को प्रतिपादित करते रहना उनका गगल होना ही था। अपने 
इसी वंशिष्ट्य को प्रकट करते हए ओर रायसाहब आदि की मित्र-मण्डली मे अपने 
साम्यव।'द-विरोव की प्रस्तुत करते हए प्रो° मेहता ने (सम्पादक महोदय श्री ओोंक!र 
नाथ आदि से) कहा दहै, - | 
व्याख्या--मृक्षमे भौर आप लोगों) मे एक बहुत बड़ा अन्तर है, वह यह 
किँ जो (सिद्धान्त या विचा.ादि) मान्ता है. उनका व्यवहार में अनुकरण भीं 
करता हँ जबकि आपवेगे कथनी-क्रनी में त्तस कं) स्थितिहै। प्रमाण १ आप 
लोग समाजवादी या साम्यवादी समाज-व्यवस्णा को स्वीकारते है भौर इसके अन्तगत 
न्याय-अन्याय, किसी मी तरह से आप समाज मे घन-वितरण की, समानरेता प्रघान 
व्यवस्था मानते हृए, वित रण-व्यवस्था कर ध्कते हैँ । दूसरी भोर, बुद्धि, चरित्र, 
सौन्दर्यं ओर प्रतिमादिका तो समानताके आधार -पर वितरण नहीं करते, करी 
नहीं सकते क्योकि इनका वितरणाधिकार या क्षमता आप मे नहीं (जबकि निडचयतः 
भेद-स्तर या वैषम्य तो इनके आघार पर मी हु करता हे । निःसन्देह, दछोटे-बड़े 
का सामाजिकः भेदया वैषम्य मात्र घनपर ही निभेर नहीं करताहेि (उपयुष्त 
तत्वों पर भमी किया-कन्ता है) । यही कारण है कि इनके निमित्त बड़े-बड़े घनौ, 
भिक्षुओं के सम्मुख परास्त होते है ओर बड़े वङ्‌ समथं राजा तक सौन्दयं (शालो) 
कै सामने नाक रगड़ते हृए मिलते है । यह मैने मी देखाहै ओर तुम लोगोनेभी 
देखा ही होगा । क्या यहु सामाजिक वैषम्य का साक्षी नहीं ? (निश्चयतः है)। आप 
(क्रान्ति के वादके) साम्यवादी सू्सकाप्रमा दे सकते हैँ (कि वहां पर सामाजिक 
वैषम्य मिटाकर, समानता स्थापित कीजा चुकी है) नेकिन वहां भौ वास्तवमें 
नाम-परि वतन के अत्तिरिक्तं यानी मिल के स्वामी -प्‌ जपति को सरकारी कमंचारी 
कह. देने कै अतिरिक्त ओौर क्या अन्तर भाषायाहै" एकदम सच तो यहुहैकि 
समाज सदा बुद्धि (ओौर बुद्धिमानों) से शासित होतारहा है ओर निर्चयतः आगे 
भी, सदा-सदा होता भी रहैगा । | 
विशेष - १. यहाँ पर मेहता की तकं शक्ति, विदरता, स्पष्टवादिता आदि 
चारित्रिक वैशिष्ट्य मुखर हुए हैँ । अतः मेहता चरित्र की दष्टि से यह स्थल महत्व- 
२. वास्तवमे, प्रो० मेहता लेखक महोदय के ही "साउथ पीस' है। द्सरे ` 
शब्दों मे, प्रस्तुत स्थल पर लेखकं की ही विचाराधारा व्यक्त हुयी है । 4 
३. यहां पर लेखक ने तथाकथित रूपी साम्यवाद का व्यग्यात्मक विरोध 
भोर प्रकरृतिवाद की पुष्टिकीहै। # 
४. सुक्ति-समावेक ने क्थ्य को सक्षम ओौर सृबल बना दिया है +. 
„9 ८ : सरल शब्दावली ओर मृहात्नरों का समावेश प्रमुख माषागत विरेष- 


। ४. ण. भूल उद्धरण-- ` 


सः , नवयुग की साक्नात्‌ प्रतिमा है । गात फोमल, पर चपलता कूट-कंटकर 


भरी हुई । ज्िक्चक या संकोचका कहीं नाम नहँ; मेक-अपमे प्रवीण, बलः की 
टाजिर-जवाब, पुरुष-मनोविज्ञान . कौ अच्छी जानकार, आमोद -प्रमोद कोः चौवन का 
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तत्व समक्चने वाली, लुभाने ओर रिक्लाने की कला मे निपुण । जहां आत्मा का स्थान 


हे, वर्ह ,प्रद्शंन, जहा हृदय का स्थान है, वहां हाव-भावः मनोद्गारों पर कीर 
निग्रह जिसमें इच्छा या अभिलाषाकालोपसाहो गया। (परि० ६ : १० ४९) 

[ शब्दा्थं- साक्षात्‌ = साशार, प्रत्यक्ष ।` प्रतिमा = मूत्ति। गात = देह । 
चपलता ~ चंचलता । प्रवीण -- चतुर । बला की == अत्यधिक । आमोद-प्रमोद = हंसी- 
खुशी । तत्व = सार । निपुण = चतुर । प्रदशेन दिखावा । हाव-भाव == वनादटी 
नाज-नखरे । मनोद्गा रो = मनस्थित भावना । निग्रह = संयम । अभिलाषा = इच्छा, 
कामना । लोप लुप्त ¦ | | {भ 
| प्रसंग--रायसाहब अमरपाल सिह के यहाँ पर आयोजित हए "धनुष-यने' 
समारोह मे उपस्थित होने वाले गहरी लोगों मे से एक प्रमुख नाम थः - भिस मालती 
का जिनके अन्तर्वाह्य की चारिग्रिक व्रिश्ेषताओं को प्रकट करते हुए लेखक ने 
कहा है-- 

व्याख्या--(मालती को प्रथम दष्टिमें देखते ही स्पष्ट हो जाता कि) 
मालती एकदम नये; पाश्चात्य-प्रमावित इस युग की साकार सूति है (मारत की 
परम्परागत नारी नहीं) । प्रमाण ? इनका शरीर (नारीयोचित) कोमल होने पर भी 
चंचलता से एकदम भरा-परा है । इसी से, इनमे न तो (परम्परागत मारतीय नारी 
का आभूषण कही या मानी जाने वाली) क्चिन्षकरहै ओर नही किसी प्रकारका 
संकोच माव है । निर्चयतः, यह्‌ अत्यधिक फँलनपरस्त तोह ही, अति कौ प्रत्युन्न- 
मतिसे भी मरपुर है) पुरुष को षमक्षने मे तो मानो यह पुरुष सम्बन्धी मनोविज्ञान 
की पूरी-पूरी जाता रै । मालती मानतीहै किं मौज मजे उड़ाना ही मानर्वे-जीवेन 
का सार तत्व (यानी एकमात्र उदेश्य) है इसी से, दूसरों को, विशेषकर पुरुषो का, 
अपने प्रति लुच् बशकर आकृष्ट करलेने कीकलामें मी मालती एकदम पारंगत 
है । रही बात आन्तरिकं पक्षके वंशिष्ट्य की तो) .आत्माभिव्यक्ति के लिये बह 
कोरा दिद्लावा करती है तो मावामिव्यक्ति करती है-नाज-नखरोंसे। इस सबपर्‌ 
मौ अपने मन की सच्ची-सच्ची विचारामिग्यक्ति करने में वहु कठोर संयम बरतती 
है, वह भी इस प्रकार की उसकी कोई मी इच्छा या अभिलाषा आसानी से प्रकट 
नहीं हो पाती ओर भनमे ही छिपी रहती है । | 

विशेष - (१) यह अंडा मालती-चरित्र कौ दृष्टि से अत्यन्त महत्वपणं है । 

(2) मालती के व्यक्तित्व का यह शब्द-चित्र लेखक की कलात्मक अभि- 
व्याक्त-क्षमता का सशक्त साक्षीहै,! #, 

(२) छोटे-छोटे वाक्य भंग्रेजी-उद मिधरित सरल शब्दावली, सशक्त वणं- 
शब्द-मत्री आदि प्रमुख भाषागत विशेषताएं" है । 

(४) प्रत्यक्ष वणन गेली हे । 
मल उद्धरण-- 

मृश्च अब इस उमोक्सी मे भक्ति नहीं रही । जरा सा काम ओर महीनों को 
बहस । हा, जनता की आंखों भ धूल न्लोकने फे लिए अच्छा स्वांग्‌ है । इससे 
कहीं अच्छा है कि एकत गवनंर रहे, चाहे बह हिन्दुस्तानी हो या अंग्रेज, इससे बहस 
नहीं + .एक इन्जिन जित गाड़ी. को बड भजे से हजारों मील खींचकर ले जा सकता 
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है, उसे दस हजार आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते । में तो यह 
सारा तमा्ञा देखकर कौसिलसे बेजार हो गया हूं । मेरा बस चले तो कौसिल मे 
आग लगा इ" । {जसे हम डेमोक्तेसौ ऊहति हें, बह व्यवहार मे बड़-बड़्‌ व्यापारियों 
मौर जमींदारोंका राज्य है, ओर कुछ रहीं । चुनान में वही बाजी ले जाता हैँ जिसके 

पास रूप्ये हँ ! रूपये के जोर से उसके लिए सभौ सुविधाएं तयार हो जाती है । बड़ - 

बड़ पण्डित, बड़े-बड़े मौलवी, बड़ -बड लिखने ओर बोलने वाले, जो अपनी जवान 

मौर कलम से पल्लिक को जिस तरफ चाहें फेर दे, सभी सोने के देवता के परों पर 
माथा रगड्ते हु । मैने तो इरादा कर लियाहैः अब इलेदशन के पासं न जाऊगा। 
मेरा प्रोपेगण्डा अव डमोक्रसो के खिलाफ होगा । | 


| छब्दाथं - डमोक्रंसी == लोकतन्त्रीय शासने व्यवस्था । स्वांग = ठोंग । बेजार 
== व्यथित । प्रोपेगेण्डा == प्रचार ।] 

सन्दभं - पूववत्‌ । | | 

प्रसंग ~ मनोरंजन करने के उदेश्य से, रायसाहब अमरपाल सिह ` आओौर उनकी 
अतिथि भि्-मण्डली, टोलियों मे बेटकर, शिकार वेलने के लिये जगल मग] यी । एक्‌ 
(तीसरी) टोली मे ये - मिर्जा खुशेंद भौर मि तखा जा हिकारमे न लगकर आपस 
मं राजनीतिक बहस में उलक्ञ गये। इसी वहस, से भ्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था के 
प्रति अपने ध्ौम मरे विरोधी विचारों को प्रकट करते हुए सिजा खश ने कहा - 


व्याख्या _ प्रजातन्त्रीय व्यवस्था मे अव मेरी तनिक मी आस्था नहींहै। 
कारण है - इसमे प्रयुक्त की जाने वाली कौंसिल (समा) कौ व्यवस्था जिसमे जरा- 
जरासे कामों को करने के लिये .मी महीनों तक बहस को जाती ह ओर भ्रकारान्तर 
से जनसाघारण को घोखा देने क लिये तरह-तरह के .पाखड किये जाते हैँ । अच्छा 
तो यह है कि समस्त शासन-कायं एक गवनंर करे, चाहे वह भारतीय हो या अंग्रेज । 
कारण ? जिस प्रक्रार एक इन्जन ही सारी रेलगाड़ी के डव्बों को हजारों मील तक 
खच ले जाता है, उसी प्रकार एक सुयोग्य गवनंर समस्ते शसन-सार आसानी से 
ढो सकता है, समस्त शासन-कायं आसानी से कर सकता है जबक्ति दूसरी भोर 
(प्रजातन्त्रीय व्यवस्था से) हजारों व्यक्ति मिलकर भी कायर पी रेलं-डब्बो को 
सुचारु रूप मे नहीं चला पाते हैँ । इसमे ती कौँसिल मी केवल तमाशा सा करती 
है जिसके तमाश्े जसे व्यथं के क्रिया-कलापो कौ देख-देखकर मे दुखी हो जाता ह । 
यहाँ तक कि कोधित होकर कौँसिल को जला देने को इच्छ टोती है, सच तो यह्‌ 
है कि व्रजातन्त्र (सिद्धान्त रूप में चाहे कितना ही. अच्छा ( टो क्न्तुकम से कम्‌) 
व्य॒वहारमे तो केवल बड़े-बड़े व्यापारियों जौर जमींदारों को राज्य-व्यवेस्था है । 
प्रमाणं ? (प्रजातन्त्रीय शासनव्यवस्था के अनुसार दोन वाल) चुनावों मे पेसे वाले 
` (व्यापारी-जमींदार) ही विजयी होते {भोर सत्ता पाते) हैँ । पैसे के बल.पर उनको 
सभी सुचिधाये मिल जाती हैँ । (उनके द्वारा प से कै बल पर खरीदे गये) पडत, 
मौलवी. लेखक ओर भषणकर्ता आदि अपने माषण ` ओर लेखनी > बल पर जनता 
को (सूखं बनाते हए) इच्छानुक्ुल बना लेते है क्योकि पसे के सम्मूख सभी नतमस्तक 
` होति है । अतएव, मैने तो यदी निङ्चय किया है कि इस नार चुनाव नहीं लङ्गा ओर 
सक्रिय होकर प्रजातन्त्र (वाली जासन-व्यवस्था) के खिलाफ प्रचार-काये करू गा । 
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^ १. | गोदानं 

विशेष - १. मिर्जा के माध्यम से मानो लेखक ने ही अपने विचारों को मुखर 
किया 8 । अतः मिर्जा भौर लेखक दोनों की ही विचारधारा की दृष्टि से यह अः 
च्ब्टव्य है) 101 ९ 

२ यहां पर प्रजातन्तरीय शासन व्यवस्था का समकालीन ओर एकदम यथाथ 

चित्र अंकित है (जो आज, लगमग पचास वषं बाद मी उतना ही यथाथं बना हुआ 
मिलता है). | 
# ३. राब्दों की प्रसंग-पात्रानुकलता, हिन्दी, अग्रेजी ओर उद्‌ के राब्दो का खुला 
समन्वय तथा सरलता भरी अमिन्यक्ति-शबलता प्रमुख माषागत विदेषताये ह । 


म्ल उद्धरण- . ` 
उसने खेल-खेल मे जो एक चिगारी फक दी थी, वह्‌ सारे खलिहान को भस्म 
कर देगी, यह उसने न समज्ञा था ओर भब उसमें इतना साहस न था कि सामने आ 
कर कहै--' हां मेने चिगारी फंकी थी । जिन टिकौनों से उसने अपने मन को संभाला 
धा, वे सव भ्रुकम्प में नीचे आ रहै मौर वह क्ोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह्‌ पी 
' लौटा । अब षह प्ुनिया को क्या मुह्‌ दिखयि? ` ` - 
वह सौ कदम चला, पर इस तरह जसे कोई सिपाही मैदान से भागे ॥ उसने 
सूनिया से प्रीति जौर विवाह कौ जो बतं की थीं, वहु सव याद आने लगीं । वह्‌ 
अभिसार को मीठी स्मृतियां याद आयी, जब वहु अपने उन्मत उससो में, अपनी “ 
नश्ोली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसफे चरणोमें रख देता था। 
ञुनिया किसी वियोगी पक्षौ की भांति अपने छोटे से घोसले में एकान्त जीवन काट 
रही थी । वहाँ नर का मत आग्रहन था, न वहु उद्दीप्त उल्लास, न क्ावकोकी 
मीठी आवाज, मगर बहैलिये का जाल भौर छल भी तो वहाँ न था । गोबर ने उसके 
` एकान्त घोसले में जाकर ८ कुछ आनस्व पहुंचाया या नहीं, कौन जाने, पर उसे 
विपत्ति में तो डाल ही {रिया । वह संभल गया । भागता हुभा सिपाही मानो अपने 
एक साथी का बढ़ावा सुन कर पचे लौटपड़ा। ` (परि० १२: पर ११२) 
[क्ब्बायं--खलिहानः = फसल रसने का स्थान । टिकौनों == बहानों, साघनों 
परीति == प्रेम । अमिसार = चोरी चिप प्रिय से मिलना । स्भृतिर्था = यादे । उन्मत्त = 
मस्त । उसासों = शवांसो । चितवनों = कटाक्षो । आग्रह = जिद । उदहीप्त = तीन्र । 
उल्लास == प्रमानन्द । शावकों = मृग-छौनों । बहेलिये = शिकारी ! बढावा उत्साह 


वधक बात ।| ` { | 
प्रसंग--अकाल वधन्य से ग्रस्त ज्ुनिया को अपनी पत्नी बनाने का आर्वासन 


` दैकर गोवर अपने साथले तो आया किन्तु माता-पिता 'ओौर समाज) के संस्कार- 
ग्रत भय ने उसको दुबल बना दिया था। फलतः, उसने अकेली ज्ुनिया को अपने 
धर मँ भेज दिया था यद्यपि उस॒क स्वयं अपने इस कमं पर दुःखानुमव हो रहा धा! 
कारण यह है मावी आशंका ने उसको दूविधाग्रस्त कर दिया था। उसकी इस 
दुविधाग्रस्त मन:स्थिति का वणन करते हुये लेखक ते कहा है- 
व्यादया--(क्ुनिया को धर में घुसते ओर वहाँ पर उसके साथ किये जाने 
वाले दुव्यंवहार की भशकासे मयमत बना हआ) गोबर सोचने लगा कि उसने । 
\ श्ुनिया के साथ प्रेम का लेल ेलते-ल्ेलते मानो ्रुनिया.के हूदयरूपी खलिहान मं 
 प्ेमकी गारी लमा दी थी जिसने हृदयस्थितं समी माव-फषल कौ जला डाला 


मः 





॥ | १६७ 
(प्रमापित कर दिया) था। निःसन्देह, नव किणोर गोबर कोटेसी शा न थी । 
(मयमीत होन > कारण) इस समय तो उसमे अपने इस कायं को खुले-खजाने 
स्वीकार कर लेने का साहस मी नही जुट पा रहा था। जिन तकं-वितर्कों के साधनों 
से उसने अपने मन को (ज्लुनियाको साथ लाकर पत्नी बनाने के लिये) ट्ड किया 
धा, वे सव इस समय उसी प्रकार भूमिसात हो गय्ये जसे कि भुकम्प मे ज्लोपडा। 
"वहु ्ुनिया-को मुह दिखाने लायक नही, यही सोचकर वह॒ (घरक द्वार से). पीले 
की ओर मुडा । कुछ पग चला-टीक एकं सैनिक कौ तरह जो उर कर युद्ध-क्षेत से 
मागता हो कुदहीक्षणोंमे उसे याद आने लगीं, वेप्रेम मरी बाते, प्रेम भरे 
आश्वासन जो उसने ञ्ुनिया से प्रेमालाप करते हुये कहै थे, दिये थे । उसक्रो मिलन- 
कालकीवेप्रेम मरी स्मृतिर्यां याद हो आयीं जद्रकि (प्रेमावेशके क्षणो मं) मन्त 
बनी सासो ओर प्रेम-नदे से भरी निगाहों से बह मानो ञ्ुनिया के सम्मुख, उसके 
चरणों पर, अपने प्राणों कोही निकाल कर, भेंट चदाया करता शा । उस समय 
जलनिया एक पक्षी की माति थी जो वैघव्य-वियोग से ग्रस्त बनी अपने पित-नीड़्‌में 
अकेले जीवन बीता रही थौ । उस समय तक्र उसके उस जीवन में पुरुष द्वारा किया 
जाने वाला न तो कोई प्रेमाग्रह था, न उदीप्त कर देते वाला प्रेमानन्द, न तो प्रग 
यावक रूपी प्रेमिल मावों की सुमधुर लगने वाली ध्वनियां थी, न किसी (पुरुष रूपी) 
दिकारी का छल भरा प्रेम-जाल । आदाय यही है कि उस समय तौ ज्ञुनिया के जीवन 
मं पुरुष-प्रेम का एकदम अमाव था। वह॒ निष्चिन्त थीः ओर निलिप्त मौ 1 तमी 
उसक्रे जीवन मे गोवर आया था जिसने चाहे आनन्द दिया हो या नहीं किन्तु उसको 
(चोरी-दिपे मगाकर ओर साथ लाकर तथा अब्‌ भकेली को अपने घर मे भेज कर) 
मुसीबत मे जरूर डाल दिया था। यही सब सोचकर गोबर कूं समला, रुका 
मानो उस पलायन करते हुये सिपाही को किसी साथी संनिक दारा उत्साह मरी 
आवाज से रोक दिया हो ओर पुनः युद्ध-क्षेत्र मे सक्रिय बनने के लिये प्ररित किया 
गयादहो। थ ॥ 
विहेष--१. यहाँ पर गोबर के मनोद्रन् का एकदम यथाथपरक ओर मनो- 
विज्ञानसम्मत अक्रन ठै । | 1 
२. कान्य-वर्णेन शैली का सशक्त प्रयोग है । . 1.41 
२. यह पर प्रतीकात्मकता ओर सटीक अलंकरण एकदम दशनीय है । 
मूल उद्रण-- 4 । 
[1ण.] मनं पर लितना ही . गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भौ 
उतनी ही गह. होतीदहै। इस अपकोत्ति ओर कलंक ने गोबर के अन्तःस्तल को 
मथकर वह॒ रत्न निकाल लिया, जो अभी तक्र छिपा पड़ा था । आज पहली बार उसे 
अपने दायित्व का ज्ञान हआ ओर उसके साथ ही संकल्प भौ 1 अब तकं वह्‌ कंम से 
कम काम करता ओर ज्यादा से ज्यादा खाना जपना हक समक्षता था 1 उसके मन 
मे कभी यह विचार ही नहीं उठा फि घर वालों के साथ उसका भौ कु कत्तव्य हे ! 
आज माता-पिता कौ उदात्त क्षमा ने क्षसे उसके हव्य मे प्रकारा डाल दिया । 
१4. | (परि० १२: प° १.१३) 
[ज्ञब्दाभे--माघातं चोट । प्रतिक्रिया क्रिया कै फलस्वरूप होने वाली 
क्रिया। अपकीत्ति== अपयक्ञ । कलंक = कालिमा, अपराव या दोष 1 -अन्तःस्तल = 
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अन्तर्मन ! दायित्व = जिम्मेदारी । संकल्प = निरचय । हुक अधिकार । उदात्त = 
. उदारता मरी ।| | 
व्रसंग-गोवर की आशा के विपरीत, वरपर वघ रूपमे अकेली आयी 
ञ्लनिया को, घनिया ओर हरी ने तुरन्त स्वीकार ही नहीं कर लिया था वरन्‌ उसको 
पूरा-पुरा अपनत्व मीदे दिया था। माता-पिता के इस महत्व काये ने गौवर को 
अत्यन्त मावाभिभरत बना दिया ओर वह पूनः आत्म-मंथन में डूब गया । गोबर को 
इसी मनःस्थित्ति ओर तद्जन्य प्रतिक्रियां का विवरण देते हुये उपन्यास्रकारन 
बताया है-- 
व्याख्या-- यह एक सामान्य ओर मनोवज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति के मन पर 
किसी कमं या घटना की क्रिया से जितनी ज्यादा चोट पहुचर्ती है, उसका परिणाम 
मी उतना ही ज्यादा भौर गहरा हृ करता है । निःसन्देह्‌, हो री-घनिया द्वारा 
सूनिया को तुरन्त ओौर अत्यधिक स्नेहपृवंक अपना लिया जाना मी एक एसी ही 
महत्वषणं घटना थी-- मुख्यतः गोबर की रष्टि में । परिणामस्वरूप गोबर की मानसिक 
प्रतिक्रियाएं मी महत्व णं तो होनी दही थीं-थीभी। ज्ुनियासे प्रम, गुप्त विवाहं 
ओर चुपचाप अकेली को घर में भेज, स्वयं ग्लानि या आशंका ग्रस्त हुये, गोर को . 
प्राप्त्‌ होने वाले अपयश ओर उसके अपराध-दोष ने उसके मन-मस्तिष्क को 
` आन्दोलित कर दिया- ठीक दूध कीर्मांति मथ कर रख दिया। जिस प्रकार मथे 
जाने पर ही दूषमेचिपा हमा घी या मक्खन निकल आतादहै, ठीक उसी प्रकार 
गोवर के अन्तेन से भी वह माखन-रत्न तुल्य दायित्व-बोध .निकल पड़ा जो अमी 
तके मन मेही चपा षडांथा-। प्रमाण? भान, पहली वार उसको अपनी जिम्मे- 
दारियो का बोध हुआ ओर उनकी अधिकाधिक पुत्ति करते रहने का इद निश्चय मी 
उक्षके मनमें उठ बवेठा। प्रमाण? अव तक तो एक सामान्य, ओौसत ग्रामीण युवा 
की माति वहघरकेकापर कमसेकम करता था ओर उसकासारा ध्यान केवल 
अधिकाधिक खाने-पीने या मौज-मजा उडानि तकं ही लगा रहता था ' इसको ही वह्‌ 
अपना अधिकार तक .समञ्लता था। इसमे पूवं उसने कमी सोचा मी नहींथाकिं 
अपने घर वालों के प्रति उसके कुछ कत्तव्य भी हैँ लेकिन आज, माता-पिता (धनिग्रा 
ओर होरी दारा, अपनी भल्ला के एकदम विपरीत, पुत्र को उदारताधूवंक क्षमा कर 
दिये जाने ओर क्षुनि गा को सस्नेह स्वीकार कर लिये जाने कीघटना ने ही मानो 
उसके हदय मे ज्ञानालोक भर दिया था। । । 
विशेष- १-~२ पूववत्‌ (५५४ 
३. प्रथम वाक्य एक सृन्दग सूक्ति है। 
४. गोवर के माघ्यम से लेखक ने भषने समकालीन (ग्रामीण) युवा वगं का 
सच्चा, स्वामाविक मौर मनोविज्ञानसम्मत चित्र उपस्थित कर दिया है। 


मल उद्रण- | | | 

(४. ४. 1}.) मेरे जेहन मे जौरत वफा. ओर स्याग कौ मृति है जो अपनी 
धेजबानी से, अपनी कबनिी से, भपने को बिल्कुल मिटा फर पति को अंहा बन जातो 
तै । देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है । भाप कहग, मवं अपने. को 
क्यो नष्टं भिटाता 2 भौरत से ही कयं इसकी भहा करता है ? मवं मे वह्‌ सामथ्यं हौ 
महीं है । षह सपने को मिटपिया तो शून्य हो जायेगा । षह किसी खोह मे जा वठ्गा 
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जर सर्वात्मा मे मिल जाने क्षा स्वभ्न देेगा । वहु तेजप्रधान जीव है ओर अहंकार 
मे यह्‌ समक्चकर फि वहं ज्ञान का पुतला है, सीधा ईडवर मे लीन होने की कल्पना 
क्यिाकरतादहै। स्त्री पुथ्वीकी भांति षैयंवान है, श्ान्ति-सम्पन्न है, सहिष्णु है । 
पुरुष में नारीकेगुण जा जाते हैँ तो वह महात्मा बन जाताहै। भ्यरी से पुरुष के. 
गुण आ जाते हँ तो वह कुलटा हो जाती है । पुरुष आकषित होता है स्नीकी ओर 
जो सर्वाश स्त्री हो । मालती ने अभी तक मुञ्चे आकर्षित नहीं किया 1 मैं आपसे ` 
किन शब्दों मे कहूं किस्नीमेरी नजरोँमेक्याहै? संसारमें जो कुछ सुन्दर है, उसी 
को प्रतिमा को स्त्री कहता हु, में उससे यह आश रखता हँ कि उदे मार ही. डाल ` 
तो भी प्र्तिहिसा का भाव उसमे न आधे, अगर में उसकी आंखों के सामने किसो 
स्त्री को प्यार करू तो भौ उसकी ईर्ष्या न जगे । एेसी नारी पाकर मँ उसके चरणो 
मे भिर पड़. गा ओर उस पर अपने को अपेण कर ह गा। - 
। (परि० १३ : प०१२३-२४) 
[शब्दाथे-- जेहन == दिमाग । वफा-आज्ञापालन । बजबानी = मौन । 
कुर्बानी == बलिदान । सामथ्यं = क्षमता । खोह्‌ = गुफा । सर्वात्मा = परमात्मा । 
सहिष्णु = बहन शील । सर्वा श = पूर्णरूप में । प्रतिमा मूति । प्रतिहिंसा = प्रतिच्ोघ 


रूप मे हिसा का माव । अपंण = प्रदान्‌, देना ।.| 


प्रसंग- मिर्जा खुदोद को विर्वास था कि प्रो° मेहता मालती की ओर आष्ट 
तोट ही, विवाह मी उसी कै साथ करेगे । कवडी खेलने ओर सवके चले जाने के 
वाद, एकान्त में वे मेहता से यष्टी बात कह मी देते हँ । प्रत्यत्तर मे प्रो° मेहता इस 
विर्वास को असत्य बताते हुये. अपनी नारी विषयक सच्ची धारणा को मौ प्रकट कर 
देते है ओर मिर्जा खुद से कहते ह - | 
व्याख्या- मै नारी को आज्ञाकारिता ओौर त्याग-भाव का साकार रूप 
मानता हँ । मेरे मतानुसार, नारी अपना मौन भरा आात्म-बलिदान करके भौर इस 
प्रकार स्वयं की अहम्‌ भावना को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का ही एक 
भाव बन जाती है। विवाह. के उपरान्त (वह्‌ अपने त्धागादि गुणों जौर समपंण के 
फलस्वरूप पति को दिये गये अभिन्नत्व से अपने पति को इतना अधिकं प्रमावित 
कर देती है कि) पति केवल अपने शरीर का स्वामी रह जाता है, उसकी मात्मा 
पत्नी की दहो जाती है! आप कह सक्ते हँ कि नारी (पत्नी) की तरह पुरुष आत्म- 
समपंण क्यों नहीं करता ? नारी से ही इसकी कामना क्यो करता है ? ` उत्तर यही 
है कि पुरुष मे इस सीमा तक आत्म समपण कर देने की क्षमता हौ नहीं होती । 
दूसरे, एेमा करने पर तो वह एकदम व्यथं हो जायेगा । परिणाम ? संसार त्यागकर 
वह्‌ किसी गुफामेजा बैठेगा ओर परमात्मासे मिलनेकी म्वप्नवत्‌ कल्पनाओं से 
खोया रहेगा । वस्तुतः, प्रकृति से ही पुरुष तेजोमय प्राणी हे-अहंकार से भरा-पूरा 
जो अपने आप करे, अहंकारवश होकर, ज्ञान का पुतला समन्नता है ओर परमात्मा 
मे लीन हो जाने की कल्पना क्रिया करता है। दूसरी, ओर, नारी एकदम पृथ्वी की 
तरह ध्य, शान्ति ओर सहनशीलता जंसे गुणों से परि पुणे होती है । ` पुरुष मे यदि 
नारी वाले ये गुण आ जाते है तो षह (देवताओं की तरह) महान्‌ बन जाता है जबकि 
नारी पुरुष वाने (अहंकार, तेज, कल्पनाजन्य आदे-मोहादि) गण पाकर एकदम 
कूृलटा कौ तरह 0 वन जाती हे । पुरुष उसी नारी कौ ओर ` आकर्षित होता है 
जिसमें (पुरुष वाले गण काममा ओर) नारी वाले गुण पूणेतया हों । (नारी वाले 
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इन्हीं गुणों कै पणेतया न होने के कारण; मालती मृज्ञे अब तक मी अपनी गोर 
आकषित नहीं कर सकीटै। भैँनारीको क्या मानता रह, यह बताने के लिये मेरे 
पास समुचित शब्द नहीं हैँ । संसार में व्याप्त समस्त सौन्दयें की साकार प्रतिभा को 
ही मै नारी कहता-मानता हँ (अर्थात्‌ अन्तर्वाह्य सभौ प्रकार के सौन्दयं से परिपृणं 
होने पर दही कोई नारी कहलने की अधिकारिणीहै,। नारी (पत्नी) सेम यही 
चाहता हं ति चाहे मे उसे मार डाल किन्तु फिर मी उसमें प्रतिहिसा कौ भावना. 
नहीं आनी चाहिये । अपनी आंखों ॐ सामने ही मुञ्चे किसी परस्त्री से प्रम. करते देख 
कर भी उप्तको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । नि.सन्देह एेसी गुणवती नारी को पाकर 
“ मँ उसके चरणो पर गिर पडगा ओर आत्मसमर्पण कर दगा। 
विशेष--१. प्रो° मेहता (ओर वस्तुतः उनके माध्यम से स्वयं लेखक) की 
नारी विषयक वारणा यहां पर खड़े सराक्त रूप में मुखर हई है । अतएव, उनके 
आन्तरिक चरित्रांकन की दृष्टि से यह्‌ अंश महत्वपूर्णं है । 
२. नर-नारी का तुलनात्मक विश्लेषण करके यष्ांपर नारी के आदे रूप 
क प्रतिष्ठा की गई है जो एकदम भारतीय माम्यता का अनुकरण दै । 
३. “पुरुष मे. ---: हो जाती है" एक सुन्दर सुक्ति दहै । 
४. मिश्रित शब्दावली, प्रवाहशीलता, सरलता भौर प्रभावोत्पादकता आदि 
इस स्थल कै प्रमुख माषागत गुण र्है। ¦ 
.* काव्यात्मक, बणेन- मौर विदलेषण रोलियों का समन्वित रूप उल्लेखनीय 
1 ~ 
६. भावसाम्य- (1) “पुरुष का हो अनन्त पर चाव, 
नारी का एक कान्त पर माव ।' 
--बलदेव प्रसाद मिश्च : साकेत-सन्त 


. (1) (नारी क्रिया नहीं, वह्‌ केवल क्षमा, शान्ति, करण है 1" --दिनकर : 
सुक्तियां | 
| (171). पुरुष विजय का भूखा होता है, नारी समपंण की । पुरूष लुटना चाहता 
दै नारी लूट जाना। --महादवी वर्मा 
मल उद्धरण - | 


मे आपसे धता ह, क्या बाज को चिडियों का िक्रार करते देखकर हंस को 

यह ओभा देता है कि मानसरोवर की आनन्दमयी शान्ति को छोड़कर चिद्यो का 
शिकार करने लगे ? भर अगर वहं श्शिकारी बन जाये तो आप उसे बधाई देगी ? 
हंस पास उतनी तेज चोच नहीं है. उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज अखं 
नहीं है, उतने तेज पख नहीं ह मौर उतनी तेजन रक्त को प्यास नहीं है । उन आंखों 
का संचय करने मे. उसे सदिर्यां लग जायेगी, फिर भी वहु बाज बन सकेगा या रहीं 
इसमे सन्देह है, मगर बाज उने यान बने, वह्‌ हसनं रहैगा--वहु हंस जो मोती 
चुगताहै। (परि० १५ : धर १६६) 
| शब्दां - चंगुल पंजे । भस्त्र = हथियार ।. संच॑य = एकत्र । सदियां = 

रताल्दियां । | 

 प्रसंग-मालती के प्रयासों के फलस्वरूप नगर में 'वीमेन्स लीग" नामक एक 
संस्था खुली शी जिससे नगर का सुशिक्लित वगं सम्बद्धथा। इसी लीग के एक - 
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समारोह में प्रो° मेहता ने नारी विषण्क एक विचासेत्तेजक माषण दिया जिसमें नारी- 
समुदाय को सम्बोधित करते हुये उन्होने कहा-- 

व्याख्या- (नाज जौर हंस प्रकृति से ही दो परस्पर विरोधी स्वमाव ओर 
कर्मो वाले पक्षी हैँ--टीक पुरुष ओौर नारी की भाति) । मेँ भाय (उपस्थित समुदाय, 
विशेषतः नारी-समुदाय) से पृ छता हँ कि बाज जसे हिसक पक्षी को निरीह चिडियों 
का शिकार करते देखकर ओर उसी का अंघानुकरण करते हुये हंस को क्या बात 
शोमा देगी कि वह मानसरोवर में प्राप्त होने वाले आनन्द ओर शान्ति मरे जीवन का | 
परित्याग करके चिडियां का शिकार करने लै ? ठेस हारा शिकार करके शिकारी 
वन जाने के लिये क्या आप हंस को बधाई देगे ? कदापि तहीं । कारण ? हुं स॒ 
(जंसे स्वमाव-गृण वाली नारी) का प्रकृति-प्रदत्त कायं हिसा भरा शिकारादि कायं 
करना नहीं है । इतना ही नही, .उसके पास बाज जसी तेज चोंच, पंजे, आंख, पंख 
भौर ट्स करने की स्वामाविक-पराङृतिक्‌ ललक आदि मी नहीं होती है। इस 
भकार के शस्त्रो (अर्थात्‌ क्षमता) को जुटाने में उसे सैकड़ों वषं लगेगे यद्यपि फिर 
मी वह गुण ओौर कर्मो में बाज जसा नहीं बनं सकेगा । हा, मोती चगने वाला शान्त 
स्वभाव का हंस मौ वह॒ वना नहीं रह सकेगा । एकदम यही स्थिति समाज मे नर 
जर नारी कीहे। नर वाज तुल्य है तो नारौ हंसवत, जिसको पुरुष की (नारी- 
स्वातच्य या समानतादि के नाम पर) हिसादि अवगणों की नकल नहीं करनी चाहिये । 


उसको तो अपने हंसवत्‌ उत्तम गुणों में ही लिप्त रहना चाहिये नहीं तो उसको स्थिति ¦ 


एकदम “धोबी के कुत्ते या कौ चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गयाः वाली 
वन कर रह्‌ जायेगी । 
विशेष -- १--२ पुवेवत्‌ ! 
२. यह स्थल प्रतीक हौली का उत्तम उदाहरण है । | 
४. पाङ्चात्य जगतं में प्रचलित ओौर वहां से मारत मे आयोतित किये गये 


नर-नारी की समानता' वाले आन्दोलन ओर विचारधारा का विरोघ करने के साथ- 


साथ यहां पर लेखक ने परम्परागत मान्यता-नर-नारी के पृथक्‌-पृथक्‌ का्ं-क्ेत्र का 
समथेन किया है । 


मल उद्धरण-- . | 


वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलक है, धोखा ह, उसक्ते ` ` 


चक्कर में पड़कर आप न इधर को होंगी, न उधर कौ । कौन कहता है फि आपको 
क्षेत्र संकुचित है ओौर उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाल्ञ नहीं मिलता । हम 

सभी, पहले मनुष्य दै, पचे ओर कुं । हमारा जीवन ष्हमारा घर है। वहीं हमारी 

सृष्टि होती है, वहीं हमारा पालन होता है, वहीं जीवन के सारे व्यापार होते है । 

अगर बह क्षेत्र परिमितहै तो व कौनसाक्षेत्रहै ? क्या वह॒ संघं, जहां 

संगठित अपहरण है ? जिस कारखाने मे मनुष्य ओर उसका माग्य बनता है, 

उसे छोडकर आप उन कारखानों मे जाना चाहती हे, जहां मनुष्य ॒पोसा जाता है, 
जहां उसका रक्त निकाला जाता है ? ॑ (परि० १५ : पृ १३६-२३७ ) 
[ ्ब्दाथं--वोट = मताधिकार । मरीचिका - मृगतुष्णा, भरम । अभिव्यक्ति 

= अपनी बात को प्रकट करना । भवकाडा = मंवसर । सृष्टि = निर्माण । व्यापार = 
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कार्थ-कलाप । परिमित = सीमित । अपरिमित == असीमित । अपहरण == जबरन 
चुराना।]| | | 
्रसंग.- पूववत्‌ । - 
व्याद्या- (पारचात्य जगत में प्रचलित नर-नारी के समानाधिकार आन्दो- 
लन से प्रभावित होकर आपकर द्वारा बलधूवंक मांगा जाने वाला ) मताधिकार वस्तुतः 
इस नये युग का मायाजाल है (जिसमे भाप फंस रही है) । यह तो म्रगतृष्णा के 
समान ई । जिस प्रकार हिरन सूर्यातप की चमक को देखकर चमकते हृए रेत को 
जल सान वैठता है ओर उससे अपनी प्यास नहीं वृक्ञा पाता, ठोक उसी श्रकार्‌, 
आप भी मताधिकार प्राप्त करके पुरुष के समान वन जाने कै भ्रम में फसी हँ 
क्योकि इससे आप सच्ची समानता को प्राप्त नहीं कर सकती है । अतएव, मता- 


धिकार (की माँग करना पके लिये) कलंक है या फिर (पुरुष वं द्वारा दिया 


जाने वाला) एक घोखा । इसके चक्कररमें फसकर अपन वर की रहेगी, न घाट 
की 1 आपका कर्म-कषेव (घर) सीमित नहीं ओर एसा भी नहीं है कि आपको भपने 
सद्गुणो या प्रतिभा को प्रदक्कित करने के गवसर उसमे न मिलपातेहों। सच तो 
यह्‌ है कि हम समी सवंप्रथम मनुष्य हँ जिसके जीवन का मूलाधार घर' ही रोता 
है \ प्रमाण ? घर म हम जन्म लेते है, पालित-पोषित होते हं तथा जीवन के क्रिया- 
कलाप भी उसी मेँ (या उसी. से सम्बन्धित रहकर) करते हँ फिर भी, अगर घर क 
समीता क्षेत्र वाला कहा-माना जये तो भला. असीमित क्षेत्र बाला ओर -क्याही 
सकता है ? यह संसार जिसमें पगे-पगे संघं ओर संगसित होकर किया जाने नाला, 
(मनुष्यत्व का) अप्रहरण व्याप्त हा पड़ा है । वर ही तो वह कारवाना है जिसमें 
मन्ष्य ही नहीं, उसके भाग्य का मी निर्माण हुजा करता है अर्‌ आप ठेसे ` उत्तम, 
महत्वपूणं स्थान को छोडकर उस वाहरी दुनिया रूपी कारखाने मे जाना चाहती 
हो जहाँ मनुष्य पर अत्याचार किये जाते हँ ओर रक्त निचोडा जाता दह । 

विज्ेष--१-४. पूर्ववत्‌ । | | 

५. नारी के गृह लक्ष्मीखूप की जो भारतीय परम्परा मे भादरणीय दहे, 
प्रतिष्ठा की गयी दै । | 
मल उद्धरण्र- 

परिचिम की स्त्री स्वच्छन्द होना चाहती है, इसीलिए कि वहु अधिक से 
अधिक विसाल कर सके । हमारी माताओं का आदक्ञं कभी विलास नहीं रहा। 
उन्होने केवल सेवा के रधिकार से सदंव गृहस्थी का संचालन क्या है। परिम 
ने जो चीजें अच्छी है, बह उनसे लीज्यि। . संस्कृति मे सदैव आदान-भदान होता 
आया है, लेकिन अन्धी नकल तो मानसिक दुर्बलता काही लक्षण है । एष्टिविम 


की स्वी आज मृहे-स्वामिनी नहीं' रहना चाहती । मोग कौ ` विदग्ध लालसा ने उस 


उच्छ खल घना दिया है । वह अपनी लज्जा ओर गरिमा को, जो उसकी खवसे बड़ 
विभति थी, चंचलला ओर आमोद-अमोद पर होम कर रही ह । जन मँ वहां कौ 
निक्षित बालिक्ाओं को मयने रूप काया भरो हृ गोल बाहों या अपनी नरनता 
का श्रद्लन करते देवता हं तो भृक्षे उन पर दया आती है । उनक्तौ लालसा ने 
उन्हं इतना पराभ्रूत कर दिधाहै शिवे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर 
सकतीं ॥ नारौ कौ इससे अधिक भौर वया .अघोगति हो सकती 1 

| | (परि० १५ : प° १३७). 
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| | श्दाथे--परिचम = यूरोपीय देश । स्वच्छन्द = निरंकुश । आदान-प्रदान = 
लेन-देन । विदग्व == जला देने वाली । लालसा = इच्छा । उच्छखल स्वच्छन्द । 
गरिमा = सहानता । आमोद-प्रमोद == मनोरंजन क्रिया-कलाप 1 होम = न्योावर ।. 


परार प्रभावित । अघोगति == परतनावस्था ।| `. | 

प्रसंग--पाडचात्य अथ।त्‌ यूरोपीय नारी की दुर्दशा ओर उसका भल कारण 
उसी (नारी) को ठहराते हृए, प्रो ° मेहता अपने भाषणान्तगेत कहते हँ 

व्याख्या--आज यूरोपीय देशों की नारी एकदम निरकुश बन जाना चाहती 
है । उदेश्य है-अधिकाधिक भोग मे फंसकर विलास करते रहना (जो उसने जपने 
जोवन का एकमात्र इष्ट या लक्ष्य मान लियादहै) । दूसरी ओर मारतीथ नारोने 
विलाश को कभी भी प्रमुखता नहीं दी क्योकि वह तो सदा सेवा सावसे सर्‌ कर, 
उसी अधिकार को प्राप्त करके उसरूप की रक्षा करते हए गृहस्थी के क्रिया- 
कलापो को करती रही (ओर आजमी उसकी लगभग यही स्थिति है) । पाइचात्य 
(यूरोपीय) देशों से हम मारतीयों को अच्छी. चीजें अवश्य प्रहण करनी चहिए 
क्योकि दो संस्कृतियों मे, मिलने पर, परस्पर प्रभावों का आदान-प्रदान होना 
स्वाभाविक ही है ओर सदैव रहा भी है, फिर मी पाश्चात्य जगत कौ. अन्घी तकल 
करना तो हमारी मानसिक कनजोरीकाहीसाक्षीहं। कार्ण उन द्शांमे स्त्री 
चर की स्वामिनी बनी रहना नहीं चाहती । क्योकि ? सांसारिकं सुलोपमोग करने. 
की जला कर राख कर देने वाली इच्छा ने उसको एकदम स्वच्छन्द बना दिया ह । 
परिणाम यह्‌ है किं वहु अपनी नारीयोचित लज्जा ओर नारीत्व को महानता को, 
जो नारी की सर्वोत्तम विभूतियां होती है कुरबान कर रहीरहे, वह भी र केवल 
चंचलता ओर मन बहलावं (के दुच्चे भोगवादी क्रिया-कलापो) पर! जब मै वहां 
की सुशिक्षिता लड़कियों को मी रूप ओर शरोर को नग्नता का ्रदरान करते हुए 
पाता हतो उनकी स्थिति पर तरस आने लगता है । वस्तुतः, सांसारिके भोग- 
विलासो को मूतं करने की उनकी इच्छाओं ने उनको इतना अधिके प्रभावित कर 
दिया है कि वै अपनी लज्जा तक की रक्षा नहीं फर पातीं (क्योकि स्वयं मे एकदम 
निलैज्ज बन चुकी ह) । भला, इससे अधिक नारी का ओर क्या पतन हो 
सकता है ? ॑ {५ | 
विशेष--१. यहां पर भ्रो° मेहता (ओर वस्तुतः उनके माध्यमं से स्वयं 
प्रेमचन्द) ने यूरोपीय नारी की स्वकालीन भोगग्रस्ता स्थिति का बडा कटु किन्तु. 
यथार्थं चित्र प्रस्तुत किया है तथ। उसका विरोघ करते हए भारतीय नारी के लिये 
उसको अग्राह्य बताया है । निक्चयता, आज भी यह्‌ अनुकरणीय सत्य हती 

२. परोक्षतः, यह्‌ व्यंगात्मकं कथनं मालती (जसौ तथाकथित आधुनिक 
मारतीय नारियों) पर भी चरिताथं होता है । 

३. यहां पर आदर्शोन्मुख यथाथवाद की प्रतिष्ठा है । 
४. तत्समपरक-सरल शब्दावली ओर भवाहुमयता प्रमुख भाषागत विच. 
षताये हैं | | | | 
( ५. यहां पर्‌ परदा-परथा तथा नारी के गृहस्वामिनी रूप कां समर्थन है जो 


पर पड़े युग-प्रभाव ओर भारतीय आदर्शो के अनुकरण का परिचायकं 
मीदहै। । ः | 








॥ 


हि | 91 हि 





१७४ ` ; गौदान : मून्शी प्रेमचन्द 


मुलडद्धरण-- शीते 
निस तुम प्रेम कहती हो, बह घोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत ल्प, 
उसौ तरह जसे संन्यास केवल भोख मांगने का संस्कृत सूप हे। यह्‌ प्रेम अगर 
वं वाहिक जोवन में कम है तो शुक्त विलास में बिलकुल नहः है । सच्चा आनन्द, 
सच्चो शान्ति केवल सेवा-त्रत में है । यही अधिकार का स्ोतहै। वही क्लवि का 
उद्गम है । सेवा ही वह सीमेन्ट है जो दम्पत्ति को जीवन पर्यन्त स्नेह ओर वाहचयं 
मं जोड़े रख सकता है ! जिस पर बड़े-बड़ं आघातों को कोई असर नहीं होता । 
जहां सेवा का अभाव है, वहीं विवाह-विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है । ओर 
जापक ऊपर, पुरष-जीवन की नौका की कर्णधार होने के कारण, जिम्नेदारी ज्यादा 
है । आप चाहे तो नौका को आंधी ओर तूफानों में पार लगा सकती हैँ जौर 
जसानघानी को नौका इब जायगी ओर उसके साथ आप भी इब जा्येगौ । 
| (परि० १५ : प° १३८) 
| शब्दायं - उहीप्त = संचरण कर देने या बढाने वाली । लालसा = इच्छा । 
विङृत - विगडा हा , विलास == मोग-वासना । स्रोत = क्ल रना, साधन । उद्गम = 
` वरकेट होना । दम्पत्ति पति-पत्नी 1 जीवन पर्यन्त = आजीवन । साहचर्यं = साथ । ` 
जाचातों = चोटों । अभाव == कमी । विच्छेद = टृटना या समाप्त होना । परित्याग = 
तलाक । कणंघार नाविक । ] 0, +" | 
भ्रसग--प्रो° मेहता द्वारा अपने भाषणमें कयि गये पाद्वात्य नारीके 
विरोध ओर नारी-उच्छ्‌ दलता की आलोचना को कुच -श्रोता-नारियां नहीं सहं 
सकी । इनमे प्रमुख थी- मालती की छोटी बहिन सरोज जिसने उत्तेजित होते हए 
भरम-विवाह करने की आवाज उठायी । उसी को सुनकर, प्रत्यत्तर स्वरूप, प्रो 
महता ने उस (ओर उसकी समर्थक नारियों) ते कष्ा-- 
_  व्याद्या--तुम जिसको प्रेम" कह रही हौ, वह्‌ प्रेम नहीं वरन्‌ घोखा मात्र 
हे । वास्तव मं उत्तेजित विलासेच्छा का विगड़ा हआ रूप जैसे कि “संन्यास जंसा 
सुस्करेत शाब्द मीख मांगने का ही संस्कृत भाषीय रूप है। विवाहित जीवन में वह 
भरम कम मात्रामेहो सकताहै किन्त विवाहेतर मुक्त विलास (1९९ ऽन) में 
तनिक भौ नहीं होता । वस्तुतः, सच्चा आनन्द ओर सच्ची शान्तितो केवल सेवा 
करने के त्रतमेहै। सेवा ही भधिकांर का मूलाधार ओर शक्ति की जन्मदात्री हे। 
सीमेन्ट की माति सेवा की भावना ही पतिवत्नी को आजीवन प्रेम ओर साथमे 
जोड़े रखती है वह भी इतनी मजबूती के साथ क्रि जीवन की बड़ी से बड़ी चोट मी 
उनको अलग नहीं कर पातीं । दूसरी ओर, सेवा-मावके न होने पर, विवाह सम्बन्ध 
ट्टता है, तलाक होति है या फिर परस्पर सन्देह माव. उत्पन्न हो जाताहै (जो 
दाम्पत्य जीवन को नष्ट-भ्रष्ट यासमाप्तही कर देने वाली स्थितिर्या है) । पुरुष- 
जीवन की नौका (धर) का सचालन करने वाली नाविक, आप (नास्यां) हीहे। 
फलतः जिम्मेदारी मी आप पर ही अधिक दहै! आप चाह तो (सेवाःकरके ओर्‌ घर 
को सुचारू रूप से बनये-चलाये रलकर) जीवन -नौका को आधरी-तुफानं की बड़ो-र्‌ 
बाधाओं से पार लगा.खकती हँ गौर यदि आप असावधान हो गयीं तो नौका | ही १ 
वही, उसमे वार हयी आपि स्वथं मी इूव जाथेगी । 11662. 
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विशेष - १. यहाँ पर भारतीय आदं के अनुकूल दाम्पत्य प्रम भौर सेवा- 
सहयोग माव की प्रतिष्ठा की गयी है। | 
२. भरो० मेहता (जौर लेखक) की विचारधारा यहां पर बड़े सशवत रूप से 
मुखरित हई । + 4 | 
३. मृक्त विलास ओर प्रोम-विवाह पर करारे व्यंग्य करके इनकी निस्सारता 
बतायी गयी है) | 
। ४. सुक्तिपरकना, समन्वित-भिधित शब्दावली तथा प्रवाहशीलता इस स्थल 
के प्रमुख माषागत गुणहेँ। । 
५* उदाहुरण तथा रूपक अलंकारो का सुन्दर प्रयोग है । 
६. सच्चा आनन्दं अविश्वास है“ सुन्दर सूक्तियां है| 
मलउद्धरण-- ` | 
जिते संसार दुःख कहता है, वही कवि के लिये सुख है । धन ओर रश्व, 
रूप ओर बल, विद्या भौर बुद्धि, ये विभरूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित 
करलं कवि के लिए यहं जरा भी आकषण नहीं है, उसके मोड ओर आनन्द की 
वस्तु तो बङी हई आज्ञाय ओर मिटी हई स्मृतियां ओर ददे हए हदथ के आसु 
हँ । जिस दिन इन विभुतियों मे उसका प्रेम न रहेगा, उस - दिन बह क्विनः 
रहेगा । दद्ंन, जीवन के इन रहस्य से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय 
हो जाता हे । | (परि० १८ : पु० १६४) 
| शब्दाथंः--ेश्वयं = ख -सुविधाये । निभरूतियां = देख्वयथं । मोद 
सन्नता । स्मरृति्यां = यादे । विनोद == मजाक । लय = तल्लीन ।] 
प्रसंग--खन्ना की नितप्रति कौ बढती हई विलासिता, घर . ओर घरवालों 
की उपेक्षा तथा मुख्यतः मालती के साथ उसके उन्मुक्त सम्बन्धो का एक परमाव 
पड़ा खन्ना के दाम्पत्य जीवन सें उमरती, बहती दरारके कूप मे) सीघ्री-सादी 
मिसेज खन्ना अर्थात्‌ गोविदी इस सबको अधिक नहीं सह॒ सकती ओर एक दिन घरं 
छोड कर चल दी। दुविधा ओर चिन्तासे ग्रस्त बनी वहु जा पहुंची थी एक 
चिड़िया-धर में जहाँ अचानक ही उसकी .भैट प्रो° मेहता से हो गयी । बातों ही 
बातों मे, गोविदी उनसे कह बैठी कि मेहता को तो कवि होना चाहिये था, दारांनिक 
नही, ययि कवि को संसारम प्रायः दुःखदही मिला करते है । इसी के प्रत्यत्तरः मे, 
कविकी दुःखको ही सुख मानने की विशेषता तथा. कान्य-सुजन मे इस दुःख के 
महत्व को प्रतिपादित करते हए प्रो ° मेहता ने गोविदी से कहा-- 

_ व्याख्या - संसार जिन उपलव्चियों को दुःख मानता है, कवि उसी ते सुख 
के दशन करता है । घन, एवय, सौन्दयं, शरौर-शक्ति, विद्या ओर बुद्धि आदि 
ससिारिम् वस्तुओं में सामान्य जन ही उलक्षताहै भौर इनकी राप्ति-कामनासे 
इन पर मोहित या लुभ्व होता है जबकि कविके लियेये सब: एकदम अनाक्षंक 
होती है| दुसरी ओर, असफल आशाणए समाप्त हो चुकीं यादगार तथां ट्टे हए . 
हर्य का दुःख (भरा रूदन) ही उसको आकषित-आनन्दित करते हँ । आदाय यही | 
द कि कवि भघानता वेदना ओर करूणादि का उपासक होता है, मौतिक सुख- | 
` शुविधाओं ओर देवर्यादि का नहीं । कारण ? वेदनादिसे श्रम करने पर ही उसकी 

भवदनाए जात होती ह जिनको अभिव्यक्ति करने हेतु वह्‌ काव्य-सूजन करता है 
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ओर कवि बना रहता है ¦ तात्पयं यही है करि वेदनादि ही काव्य-सृजन की मूल 
प्रोरणा या आलम्बन होती ह । दूसरी ओर, दशन शास्त्र (ओर उसका उपासक 
दानिक तो जीवन की मर्मंसूचक इन संवेदनाओं का, केवल पिद्लषण मात्र ही 
करता है जबकि कवि इससे तादात्म्य स्थापित करके इनमे तल्लीन हौ जाता त) ` ` 
विशेद--१. यहाँ पर "काव्य गौर वेदना कै निकट सम्बन्धः वाली मान्यता 
का अनुमोदन किया गया हे । | "44 
२. विवेचन-विष्लेषण शैली का उत्तम प्रयोग दै। 
३. प्रो° मेहता का चरित्र उट्धाटित हृ हे । 
सूलडउडरण- | 
मँ शरेति का पृजारी हं भौर मनुष्य को उसके भ्राछृतिक रूप भें देखना 
चाहता ह जो प्रसन्न होकर हँसता है, दुखी होकर रोता है. ओर क्रोध में आकर 
भार डालता है। जो दुःख ओर सुख दोनों का दमन करते रहै जो रोने को कमजोरी 
ओर हंसने को हलकापन समश्चते ई, उनसे मेरा कोई मेल नहीं ।. जीवन मेरे लिए 
` आनन्द भरा कीड़ा है, सरल, स्वच्छन्द, जहां कत्ता, ई्प्या ओर जलन के लिए 
कोई स्थान नहीं । म मृत की चिन्ता नहीं करता, भविष्य कौ परवाह नहीं _करता 
मेरे लिए वतमान ही सब-क्‌छ है । भविष्य की चिन्ता हमें कायर चना देती है, 
भरत का भार हमारी कमर तोड़ देता हे । हममे जीवन कौ शक्ति इतनी कमह कि 
ग्रत जौर भविष्य में दला देने से वह ओरमभीक्षीणहो जातीदहै। हम व्यथं का 
भार अपने ऊपर लादकर रूष्विथों भौर विश्वासो ओर इतिहासो के मलवे के नीचे 
दवे पड़े ह, उठने का नाम नहीं लेषे, वह्‌ सामथ्यं ही नहीं रही । जौ कवित, जो 
स्फूर्ति, मानव-घमं को पूरा करने में लगनी चाहिये थी, सहयोग मे, भाई-चारे मे, 
। वह पुरानी अदावतों का बदला लेने ओर बाप-दादों का ऋण चुकाने कौ भेट हो 
जाती है । ओर जो यह ईर ओग मोक्ष का चक्कर, इस पर तो भुक्ष हंसी 
आतो है । बहु मोक्ष ओर उवास्तना अहंकार कौ पराकाष्ठा ह जो हमारी मानवता 
को नष्ट किये डालती है 1 जहां जौवन है, कडा है, चहक है, भरेम है, वहीं ईडवर 
है, ओर जौवनं को सुखी बनाना ही उपासना है ओर मोक्षहै, ज्ञानी केहतादहै, 
ओो १२ मुस्कराहट न आये, जो मे सु न आये । सैं कहता हुँ, जगर तुम हंस 
नहीं सकते सौर रो नहीं सकते तो तुन मनुष्य नहं हो, पत्थर हो । वह ज्ञान ओ 
मानवता को पीस उले, ज्ञान नहीं है, कोर्ट है । (षरि० १८: प° १६६) 
[शब्दां -प्राकरतिक = आदिम, यथाथं । दमन == संयम । कीड़ा खेल । 
कृत्सा = बुराई । भूत = भतीत । भार = बोज्ञ । रूढियों = परम्प॑राओं । मलबे = ठेर। 
स्फ़ति = चेतना 1 अदावतों = दुरमनी । ` ऋण == कजं । उपासना == जाराचना । 
पराकाष्ठा चरम सीमा । चहक = प्रसन्नता । मोक्ष मुक्ति । | 
प्रसंग चिडियाघर मेँ भेट हो जाने पर, गोविदी ने प्रो मेहता से अनुरोध. 
विया था कि वै मालती से भि० खन्ना को चुटकारा दिलाकर सत्यथ पर लाये । 
प्रो मेट्ता से आदवासन पाकर गोचिदी ने उनको धन्यवाद ।दया तो प्रत्युत्तर में 
प्रो मेहता ने कहा--- 7.4 ॑ 
व्याख्या प्रकृति का उपासक हूं । इसी से चाहता है कि मनुष्य अपने 
वक्तं प में रहे कथिम या द्विलावटी रूप भे नहीं । . वह भ्रसन्नत्ाके क्षणो मे. 
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प्रन्नता की अनुभूति करे तो दुःखके क्षणो में दुखानुमव करे तथा त्रोघके क्षणों ` 


इटकर क्रोध करे ओररेसेमेतोजानसे मारनेमे मी संकोचन करे। मे मनुष्व 
को इसी प्रकृति-प्रदत्त रूप मे रहते हुये देखना चाहता हँ । जो लोग करतरिम सभ्यता 
या आधुनिकता के नाम पर, दुःख-सुख जसी प्राकृतिक मावनाओं का दमन करते ह 
अथवा रोने को दुबेलता याखूल कर हंसने को ओद्छा समञ्च ते है, एसे दिखावट- 
पसंदो को मै पसन्द नहीं करता । मेरे लिये तो जीवन एक आनन्दकारः १ के समान 
है जिसमें सरलता ओौर्‌ उन्मुक्तता तो रहती है किन्तु घृणा या ईष्यदि बुर भाठना- 
लोका अवसर नहीं।मैन.तो बीते हए की चिन्ता करत है न आने वाली की, 
बमो परवाह 1 मैतो वतमान को ही सव कुद मानता हू ओर उसीमे मस्त-स्वा माविक 
बना रहता हँ । कारण ? भावौ कौ चिन्ता यदि हमक) निष्क्रिय या कायर्‌ बन देती 
है तो अतीत की स्मृतयो का वोक्च मानो असह होने के वारण हमारी कमर ही 
तोडदेता है दूसरे, अपनी सीमित जीवनी-शक्ति को यदि हम अतीत जीर मविष्य 
तक भी फला दे (अर्थात्‌ अतीत के रोने या मविष्य की आरक्ता पर भी, ध्यान देते 
रहं) तो निःसन्देह हमारी यह जीवन जीने की क्षमता मौर. मी कम हो जायेगी । 
इस पर मी हम-- विशेषतः मारतवासी--इसं कडवे सच कोया तो समञ्जते ह या 
फिर इसे ्ुठ्ट? रहे हैँ । प्रममण ? अतीत के बोक्चे को लादे हए हम अमी सौ 


 परम्पराओं, चले आ रहे विर्वासों-मान्यताओं तथा अतीत, रूण मलबे में दबे पड़! 


उससे छुटकारा पाकर, मुक्त होने कान तो हम प्रयास करते हं ओर न एसा कर्‌ 
पानेकी क्षमता ही हम लोगों मेंदेष बन्ती हं\. हमारी जो शक्ति ओर चेतना 
मानव-वमं का पालनं करने, परस्पर सहयोग ओर भ्रातृत्व माव को दनाय रखने 
मे लगनी चाद्ये, उसी को हम व्यथं के पुरान प्रतिशौध लेने खा वाप-दादो काऋण 
चुकाने मे गवां रहे है । इसी भाति, धर्मन्तिगेत ईइवर ओर ४ क्षादि उ नातं सुन- 
कर या पट्कर मुज्ञ हंसी.मातीहै। मक्षे तो लगतारै कि माक्ष या पूजा-पाटादिः 
महकार की चरम सीमा है जो हमारी मनुष्यता को ही नष्ट किये दे रहे है । मेरे 
विचार में तो "रवर वहीं है जहा जीवन की सजीवता, कीड़ा तथा प्रसन्नता ह ! इसी 


माति, मानव-जीवन (याकमसे कम अपने ही जीवन को सृखी बनाना ही उपासना 
या मोक्न है । ज्ञान मागे का अनुयायी जन कहता है किन हंसो, न रोओ, (वरन्‌ 
तटस्थ जौर निलिप्त बने रहो) । भै (इसके विपरीत मानता ओर) कहता हुं कति 
विना हसे-- रोये तुम मनुष्य नहीं, केवलं पत्थर (कौ माति निष्प्राण-निस्पन्द्‌) हो । 
मानवता (अर्थात्‌ मानवीय प्रकृत मावनाओ की _ अनुभूति) कौ नष्ट कर देने वाला 
(तथा > थित) ज्ञान, शान नहीं कोल दै (क्योकि. वह्‌ कोल्हु की माति मानवीय 
अनु भततियो ओर अनुभूति-क्षमता को क्षारक्षार कर देता है) । 


विक्ञेष -- १. परोऽ मेहता (भौर वस्तुतः लेखक प्रेमचन्द) की विचारधारा 


ओर व्यक्तित्व के अरतः प्रक्ष का उद्घाटक.यहं स्थान दोनों ही दष्टियो से महत्व . 


पुण है | ॐ - ॑ ¢ 
म २. तथाकथित आधुनिक सम्यता, संस्कृति, घमं ओर क्ञान पर करारे 
व्यम्यरे 1 ^ । 


१ प - मानवतावाद मौर प्रकृत स्वाभाविकं मानव-जीवन की तकं सम्मत प्रतिष्ठा 
ग गयी 8 1 । 
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मूल उद्धरण--. | 

हा, है; लेकिन मे समस्ता ह कि नारी केवल माता है ओर इसके उपरान्त 
वह जो कुछ है, वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्रं । मातृत्व संसार को सबसे बड़ी 
साधना], सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग ओर सवसे महान्‌ विजय है ! एक 


शब्द भे उसे लय कटहुगा--जीवन का, व्यक्तित्व का ओर नारीत्व का भी । 


(परि० १८ : प° १६७) 
| शब्दाथं-- उपरान्त = बाद मेँ । उपक्रम भूमिका । मात्र केवल । 
लय == तल्लीनता, स्वयं को किसी चीज में समाहित कर देना । | 
भरसंग--चिड़याघर मं, अचानक ही, प्रो० मेहता से भेट होने पर प्रोफेसर ने 
- श्रीमती गोविन्दौ के सम्मुख भपनी मान्यताएं ओर भारणाए प्रक्ट कीं, गोविन्दी 
को सम्षा-बुज्ञाकर, षर लौट जाने की सलाह दी तथा पर्यप्ति श्रद्धा-सम्मान मी 
भकट किया । इस पर गोविन्द उनसे प्रमावित तो हई किन्तु, तकं रूप मे, उसने 
भरन रखा कि मँ केवल माता नही, नारी मी ह । इसी का समाधान प्रस्तुत करके 
तवा मातृत्व को नारीत्व से ऊँचा सिद्ध करते हृए प्रो° मेहता ने गोचिन्दी से कहा-- ` 
५ व्याद्या-- मे मानता हँ कि माता होने के साथ-साथ आपनारी मी हैँ किन्तु 
भरा विन्ार है करि हर नारी मूलतः पहले माता है । इसके बाद वह॒ जो कुछ मभीह, 
वह्‌ सवर मी उसके इसी माता-रूप कौ भूमिका मात्र है। वस्तुतः, संसार से सबसे 
बड़ी साधना, तपस्या, त्याग ओर विजय नारी का मातृत्व ही है (वयोकि ये सभी 
नात सर्वाधिक रूप-मात्रा मेँ इसी मे सन्निहित होती है ` ¦ दूसरे शब्दों मे, मातृत्व में 
नायो का जौवन, व्धक्तित्व गौर नारीत्व सभी कु लीन हो जाता है । । 
विज्ञेष - १. यहां पर मातृत्व की महानता कौ प्रतिष्ठा की गयी है । 
२. प्रो मेहता (वस्तुतः परेमचन्द) की विचारधारा की ष्टि से यह स्थल 
महृत्वपूणे है । . | 
३. लेखक की नारी मावना का एक सबल पक्ष-मातृत्व कौ महत्ता-यहां पर 
डे भजस्व रूप मे मुलर हमा है । ४1 | 
, ४. सुक्तिपरकत।, सरलता, प्रवाहशीलता तथा छोटी वाक्यावली आदि इस ` 
स्थल कौ प्रमुख, माषागत विङञेषत एहे। । 


मुल उद्धरण- | । 

उसको वाणी भें सत्य का बल था । उरपोक प्राणियों मे सत्य भी गगाहो 
जाता हे । वही सीमेन्ट, जो ईट पर चढ़कर पत्यर हो जाता है, मिट्टी पर चडा 
दिया जाय तो मिट हो जायेगा । गोबर की निर्भकि स्पष्टवादिता ने उस अनीत 
कै बस्तर को वेध डाला निससे सज्जित होकर नोखेराम को दुबल आत्मा अपने को 
शक्तिमान समश्च रही थी । (परि० २१ : ध १८७-८त) | 

| शब्दाथं-- वाणी = कथन । निर्मीकि = निडर । स्पष्टवादिता = साफ-साफ 
कहना । अनीत == अनीति करने वाले । बख्तर = कवच । सज्जित ~= सजकंर, युक्त 
हकर । | | ४ ॑ . 

प्रसंग--हौली के त्यौहार पर, गोबर ओर उसके साथयों हारा उपहासित 
होकर नोसेराम कुपित ही नहीं हृभा वरन्‌ प्रतिशोध स्वरूप शूठी वसुली करने तकृ 
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पर.उतर आय। । मगर गोबर ने उसको साफ-२ सूनाकर धमकी का जवाब धमकी सं 
दिया । इसी समय की उन दोनों की मनः स्थितियों पर टिप्पणी करते हृए लेखके 
ने कहा है- | | ; गा 
व्याख्या - गोबर का कथन सत्यता से परिपूणं था, अतएव शक्ति सम्पन्न या 
प्रमावोत्पादक बन गया था। प्रायः मयमीत व्यक्ति सत्यको प्ररक्ठ नहीं कर पाता । 
फस्वरूप उसका सत्य मौन बनकर रह जाता है । स्थिति एकदम सीमेन्ट गली वन 
जाती है अर्थात्‌ यदि सीमेन्ट को ईट पर किया जाये तो बह.ईटं को पत्थर करो 
तरह इढ बना देता है किन्तु मिट्टी पर किये जाने पर स्वयं मी मिट्टी की तरहं 
शक्तिहीन बन जाता है । सत्य भी एेसा ही सीमेन्ट है जो ददतापू्वंक उद्घाटित किया 
जाये तो शक्तिसम्पन्न बन जाता है किन्तु, मयावस्था से, प्रकट न होने प्र्‌ एकदम्‌ 
दुबल ओर असहाय बन कर रह्‌ जाता ह । गोबर के निर्मीक कथन ने अनीति करने 
वाले नोखेरामे को उसी प्रकार चोट पहवायी जैसे कि कोई शक्तिशाली. शस्त 

(बाण) सैनिक के कवच को भेदकर सीधे मर्मस्थल पर चोट करता है । जिस अनीति 
रं कवच से युक्त बनकर नोखेराम -अपने को _शक्तिंसम्पन्न समश्च बेटा था, उस 
पर गोबर केणएक ही सच्चे कथन रूपी बाण की चोट पड़ने पर उसकी आत्मा तक 
नन्चना उरी । | 

विशेष--१. गोबर ओर नोखेराम की चारित्रिक विशेषताये यहां पर बड़ 
सांकेतिक किन्तु प्रभावशाली रूप में मुखर हई हं । | 
२. समकालीन ग्राम्य स्थिति के यथाथ चित्रण में प्रेमचन्द जौ अत्यन्त कुशल 

हैं । यह स्थल इसी का साक्षी है, 1 
३. सूक्ति, संकेत तथा काव्य हौली का यहां पर सुन्दर प्रयोग हे । 

४. मिभरित ओर सरल शब्दावली इस अंस को प्रमुख भमाषागत विदोष- 
ताये है । ॐ | | | । | 
मूल उद्धरण- | | । £ 

अब लल्ल्‌ उसके मन मे आ बडा था, शान्त, स्थिर, सुशील, सुहास । उसको 
कल्पना मे अब वेदनामय आनम्द था जिसमे प्रत्यक्ष कौ काली छया नयी} बाहर 
वाला लल्लू उसके भौतर वाले लल्ल्‌ का प्रतिबिम्ब मात्र था) प्रतिनिम्ब सासनेन्‌ 
था, जो असत्य था, अस्थिर था । सत्य रूप तो. उसके भीतर था, उसको आल्लाओं 
मोर शुभेच्छा से सजीव ॥ हूध को जगह वह्‌ उसे अपना रक्त पिला-पिला करः 
पाल रही थी । उसे अब वहु बन्द कोटरी भौर वह इगंन्धमयो वायु ओर वह दोनों 
लून धुएं भे जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा । बह स्प्रति उसके भीतर 
वेठो हई जैसे उसे शक्षिति प्रदान करती रहती । जीते-जो जो उसके जीवन का भार 
था, मर कर. उसके.प्राणों मे समा गया था । उसको सारी ममता अन्दर जाकर बाहर 
से उदासीन हो गई । (परि० २७ : प° २२६) - | । 

शष्दाथं--सुहास हंसी मरे । वेदनामय दुःख भरा। प्रत्यक्ष साकार । 
प्रतिबिम्ब = परदछाई । अस्थिर न= चंचल । जून == समय । स्मृति = याद । भार = 
चोञ्च । ममता == वात्सल्य । | | 


प्रसंग->“रूल से ज्यादा प्यारा व्याज'' वाले नियम के अनुङ्कल श्ृनिया कौ 
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पति से जधिक श्रिय अपना पुत्र लल्लू था जो अकाल में.ही चल बसाथा। फिर भी, 
निया उसको भ्रूल नही पायी थी ओर निरन्तर उसी की स्मृतियों में खोई रहती 
थी । ज्ञुनिया के इसी मातृत्व तथा वात्सल्य भरे मन`कील्लाकी को प्रदशित्तं करते 
इए एवमु वु्-गोक से व्यथित उसकी मन:स्थिति को स्पष्ट करते हए लेखक ने 
कटा रै-- | 
न्याख्या--{इकलौते पुत्र की असाभयिक मृत्यु के पश्चात्‌) अवतो पत्र 
लल्लू (स्मृति के रूप में) ज्ुनिया के मन मे आ विराजा था, वह भी एकदम शान्त, . 
(स्थर, सुशील ओर हेमु रूप में ¦ वह उसो की समृति-वन्य कल्पनां में खोयी 
१ जिसमे सल्लू एकदम सदार वना, अपने सुशील, दंऽमुल स्प मे उसकी कत्प- 
' भाथा मं ही वह शुलानुभुति कियः करती थी जिसको कभी-कमी यथार्थं की क्षभिक 
अनुरति वेदना से परित मी कर देती थी । जीवन के यथाथ ते एकदम अलग बनी 
हह श्ुनिया इस कल्पना-जगत में ही वेदना ओर आनन्द की मिधित अनुभूतिर्यां कतिया 
करती । उसको महसूस हौता थ कि बाहर वाला लल्लू अन्तःस्थः लल्लू काही 
प्रतिरूप है जो सामने न थो, काल्पनिक भौर जड़मात्र मी था । उसको लगा करता 
था कि असली. लं त्लू आशाओं ओर इच्छाओं के अनुकूल कूपको ग्रहण किये; उसी 
(या) के अन्दर हृदयगत टौकर) उपस्थित टै जिसको वह्‌ दूध नहीं, स्वयं का 
रक्तं पिला-पिलाऊर पाल-पोस २ ही है । अपनी बन्द प्रायः कोठरी, उप्तकी दु्ैन्धमरी 
वाशु ओर (खानादि बनाते समय) सुबह-शाम उसका धुय मे जलना-धिरे रहना 
तु वाद्य संसारके कष्टों का उसको भान ही नहीं हीता था मानौ लल्लू की.हूदय 
स्थित स्मरति उसको निरन्तर सव करं सहन करते -रहने का वल प्रदानं करती रहती 
थी । जीते जी, गरीबी के कारण, जो पुत्र उको मार प्रतीत हुआ करताथा जब 
वही, स्मरतिके रूपमे, मानों उसके प्राणों मे समा चुका था । फलतः, बह बाहरी 
दनिया से विरक्त होकर मानो अपने हयम ही समाकर रह गयी थी। आदाय 
व हे कि जुनिया अब पत्र विषयक कल्पनाओं भौर स्मरतियों मेही खोयी 
हती थी । | । । 


विशेष - १. यहां पर मातृत्व भाव से परिपुण ज्ुनिया के मातृ-हूदय का 
<कदम आददापरक, यथा्थपर्णं, मनोविज्ञान सम्मत . तथा सुक्ष्म अकन है जो लेखक 
की गहरी पकड़ का मी साक्षी है । | 
२. ज्लनिया के चरित्र की दृष्टि से यह स्थल महत्वपूणं है । 
२. यह अश एकदम नारी-मनविज्ञान सम्मत ओर लेखक की सृषक्ष्प मनो- 
वैज्ञानिक क्षमता का परिचायक है| ५५८५ | 
४, विश्लेषण ओर काव्यात्मक चँलियौं का सुन्दर. ओर प्रमावोत्पादक 
प्रयोग है। . । ॑ | 4 
५. सानवीकरण, विरोधाभास, उ्प्रक्षा तशा उदाहरण आदि अलंकारो का 
प्रयोग हं । .. | | | 
६. संकेतात्मकता बड़ सबल रूप में प्रयुक्तं हुई मिलती है । 
७. सरल, सवलल शब्दावली, हल्की-साथंक काव्यात्मकता तथा सरुत्रपरकता 
दरस स्थल करी प्रयुख माषागत विन्ञेःतायेहै। | | 
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रूल उद्धरण - 


जीवन को साथेकता मे, अपके लिये कठिनि से कठिन त्याग मेंओर 
स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है. उसकी ज्योति एक-एक अंग पर चमकती रहती । 
ब्रच्चा अपने परो पर खडा होकर जसे तालियां बजा-वजा कर खुश होता है, उसी ` 
का वह्‌ अन्‌भव कर रही थी; मानों उसके प्राणों मे आनन्द का कोई सोता खुल 
गया हो । ओर मन स्वस्यहो तो ३ह कंसे अस्वस्थ रहे। उस एक महीने मे ज्ञसे 
उसका काया-कल्प हो गया हो । उसके अंगों मे अब शिथिलता नही, चपलता है, 
लचक हे, सुकुमारता है। मुख पर पीलापन नहीं रहा, खून कौ गुलाबी चमक ह । 
उसका यौवन जो बन्द कोठरी में पड़-पड अपमान ओर कलह से कुण्ठति हो गया 
1 वह मानों ताजी हवा ओर प्रकाश पाकर लहलहा उठा है ¦ अब उघे किसी बात 
पर कोध नहीं आता । वबच्चेकेजरासारोनेपरनजो वह सुक्षला उठती थी, अव 
जैसे उसके धेयं ओर प्रेम का अन्तही न था। (परि० २७ : प° २३७ -३८) 

| क्ब्दाथे -- साथंकता = सफलता । स्वाधीन = स्वतन्त्रं । उल्लास == प्रसन्नता, 
आनन्दः ¦ ज्योति = प्रकाश । सोता --ञ्चरना । काया-कल्प -जगरीर-परिवतंन । 
दिथिलता =दबलता . । चपलता = चंचलता । सुकुमारता = कोभल- । कलह == 
्रगडों । कण्ठित == कू ठाग्रस्त । लहलहा ~= ह्‌ रा-परा, प्रफुल्लित । धयं धीरज । | 

प्रसंग---गोबर.ञ्ुनिया के इकलोते पत्र लल्लू कौ असामयिक मृत्यु ने यदि 
दुनिया की मनोव्यथा बदायी थौ तो हडताल के _फलस्वरूप्‌ प्राप्त होने वाली 
त्रिरयोजगारी ने उसको मौत्तिक या वाह्य स्तर पर व्यथित बनादिया धा) समस्या 
करा समाघान ओर अथं-संकट का सःमना करने का उपचार मीञ्युनियाने ही दढा । 
वह था-- घास काटने की मुरी जिसने मौव्र एक माह मेही इ्युनिया को आमूल 
व्रदल दिया । उसकी तत्कालीन मनःस्थितियों. ओर प्रकृत प्रति-क्रियाओ का वर्णन 
करते हृए ही लेखक ने बताया है-- 


व्याद्या-- नित्य प्रति, संगी-साथि ग के साथ, घास काटने हेतु जाने ओर 

दस प्रकार स्वावलम्बी वन जाने मे घ्ुनिया को म जीवन की सफलता प्राप्ति कत 
प्रतीति होने लगी । अब उसके एक-एक अंग-परत्यंग मे वही. अनुभूति (माव). छलकी 
पट्ती थी जो अपनों के लिये कठिन से.कटिन त्याग कर्मे मे ओर स्वतन्त्र होकर 
सेवा कग्नेमे प्रसन्नता, केखूप में (अर्थात्‌ त्याग ओर स्वावलम्बन की ानन्दा- 
नुमूतिर्या) मुखेरित या व्यक्त हो जाया करती हे । जिस प्रकार दों बच्चा अपे 
ही पैरों से, बिना कोई अन्य सहारा लिये (अथात्‌ एकदम स्वावलम्बी . बनकर , खडा 
होने पर अपनी प्रसन्नता को तार्लः बजा-बजाकर्‌ प्रकट करता है, ठीक एसी ही मनः- 
 स्थित्ति स समय श्ुनिया की थी उसको लगता था मानो (उसके हदय मे; आनन्द. 
का कोई करना प्रवाहित होने लगा ह निर्चयतः जब मन प्रसन्न थां तो उसका 

माव, प्रसन्नत। सूचक शारीरिक ऽतित्रियाओं परं मी पड़ना स्वाभाविक था 
मी । प्रमाण ? उसके शरीर का पूर्णतः परिवतंन यथा अंग-प्रत्यंगों में 
दुर्बलता क स्थान पर चंचलता, लचकं ओर कोमलता काञां 


$ था, पड़ा 
(पुवकालीन) 


मे) मुख पर व्याप्त पीलिया के स्थान पर रक्त कौ गुलाबवत्‌ कान्ति आदि 

क । अभी 
तक उस वन्द सौ कोठरी में रहते हृए्‌ भौर बात-बेबात होने वाले पारस्परिक क्षगडों 
म जो उसके यौवन का अपमान होता था, अब मानो वही योवन एक पुष्प कौ 
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भाँति, माजादी की हवा भौर स्वावलम्बन काज्ञान रूपी प्रकाश पाकर ्रफल्लित 
या विकसित-वधित होने लगा था। इसी के फलस्वरूप, (आनन्दातिरेक में खोयी 
रहने वाली) घ्युनिया को न तो (पूचवत्‌) बात-बेबात क्रोध भाता था, न वह॒ बच्चे 
के रो पड़ने जंसी सावारण सी वात पर श्भुज्ञलाती थी । अब तो मानो उसमे प्रेम भी 
असीम थाओौरवेयंभी! . 
विदेष--१. शुनिया की अन्तर्वाह्य स्थितियों का सूक्ष्म, मनोविज्ञान सम्मत ` 
ओर प्रमावोत्पादक चित्रण है। 
२-७ पूर्वंवतु । 
८. सुक्तियों का सटीक समावेश हं । 
मल उद्धरण - | 
जब हम अपने किसी प्रियजन प्रर अत्याचार करते हँ ओर जब विपत्ति 
पड़ने से हम मे इतनी शक्ति आ जाती है कि उसको तीव्र ष्यथा का अनुभव करे तो 
उससे हमारी आत्मा में जागृति का उष्य हो जाता है भौर हम उस . बेजा व्यवहार 
का प्रायिचत करने के लिए तैयार दहो जाते है। गोबर उसी प्रायश्चितं के लिए 
व्याकुल हो रहा था । अब उसके जीवन का सूप वित्कूल इसरा होगा जिसमे कटुता 
जगहे मृदुता होगी, अभिमान छौ जगह नस्ता ! भव उसे नात हुआ कि सेषा 
` करने का अबसर बढ़ सौभाण्य से मिलता & भौर बह इस अवसर को फभीन 
सलेगा । | (परि० २७.: प° २३८) 
७ | शब्दार्थ- तीव्र तेज । भ्यथा--दुषानुभूति । उदय = प्रकट । बेजा == 
गलत । मृदुता == कोमलता ।] ~ ‡ - 
| प्रसंग--शहर में रहकर मी गोबर भौर ज्ुनिया की मुसीबत बढती ही गई । 
इषर, कयुनिया ने पुद्रोत्पन्न क्रिया मौर उषर मिल में हए आन्दोलन मे गोबर मरणा- 
सन्न ख्प में घायल ही नहीं हृभा, नौकरी से मी निकाल दिया गया । इस संकट मे, 
गोवर ने शुनिया का सच्चा पतिभक्ता रूप देक्ञा भौर अपने क्रोध मरे असंगत कायं- 
न्यवहार पर ग्लानि से भर उठा) उसकी इसी आत्मग्लानि भरी मनःस्थिति का 
तेण करते हृए लेखक ने कहा दै- | 
1 व्याख्या- क्रोधादि से भर कर, भपनी सामथ्यं की माड में, हम कमी-कमी 
अपने प्रियजनो (यथा पत्नी) पर अत्याचार कर वैत है। इसका भान हमें स्वय ` 
9 होजाने फी स्थिति मे ही हुमा करताहै। कारण ? इसी स्थिति में 
स्वयं विपत्ति को मोग लेने"पर उम म मत्याचारादि के तीव्र कष्टों को स्वयं 
अनुभव करने की मावना जागृत होती है मानोः हमारी स्वयं की आत्मा जागृत हो. 
जातो दै । फलस्वरूप (अतीत में किये गये) अपने अत्याचार वाले असंगत व्यवहार 
२ हमे ग्लानि होने लगती है तथा हम, सच्चे मनसे, ठसका प्रायर्वित वक करने 
ज्यत रहते ह । गोबर की इस समय यही स्थिति थी ' (उसका श्षुनिया को मारना 
# ट्ना अब, घायलावस्था मे, लुनिया द्रारा सेवा करिये जाने पर, गोबर के अपने पर 
शमिन्दा करने लगा था ओर निःसन्देह वह इसका प्रायचित करने को मी तंयार्‌ णा) ) ` 
हे अनुभव करने लगा था क्रि भब वह्‌. बिल्कूल नया कूप भपनायेगा । जिसमे कठोरता 


नहीं वरनु नम्रता तथा अभिमान हीं वरम्‌ उदारता को ग्रहण करेगा । (श्ुनिया द्वारा 


रो शयी भनथक-निष्काम भ्ेवा को बो) अन गौबर सम्च पायाथा कि जीवन मे, 
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दस प्रकार किसी की सेवा करते का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है ओर बह इसको ` 
भाजीवन नहीं भूलेगा । | 

विशेष --१. गोवर के नरित्र-विकास (भौर प्रिवतंन) की ष्टि से यहं स्थल 
महत्वपूण है । ` 

२. पुरुष, विशेषतः पति-मनोविज्ञान से परिपुणं यह स्थल एकदम यथ; अं-परक 
भौर कम से कम भारतीय परिनेश मे, एकंदम सटीक रै । | । 

३. यहा षर आदर्णोनमुख यथाथ वाद की प्रतिष्ठा है। 

४. सूक्तिपरकता, आदशेपरकता तथा मानव-मन का चित्रण कौशल इस स्थल 
की महत्वपूणे विरेषतायं है । 

५. उदाहरण-लक्षण शली है । 
मूल उद्धरण-- | ॥ 

उनकी निर्जीव, निराज्ञ, आहत आत्मा सान्त्वना के लिये विकल हो रही भा, 
सच्चो स्नेह में बी सान्त्वना के. लिये उस रोगी की भाति जो जीवन-सृत्र क्षोग हो 
जाने पर भी वेद्य के मुख की ओर आद्या भरी आंखों से ताक रहा हो । वही गोविन्दो 
निस पर उन्होने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, लिससे हमे 
बेवफाई की, जिसे सदेव जीवन का भार समक्षा, जिसकी मृष्यु कौ सदेव कामना करते 
रहे, वही इस समय जसे अंचल मे आश्षीर्वाद ओर भगल ओर अभय लिये उन पर 
वार रही थी, जसे उन चरणो मे हौ उनके जीबन का स्वर्गं हो, जसे वहं उनके अभागे 
मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन घमनि्यो में फिर रक्त का संचार कर 
देगी । मन कौ इस दुर्बल दक्षा मे, घोर विपत्ति मे, मानो बह उन्हे कण्ठ से लगा लेने 
के लिये खड़ी थी 1 नौका पर बैठे हये जल-विह्ार ररते समय हम जिन चट्टानो को 
धातक समङ्ते हँ ओर चाहते है कि कोई इहं खोद कर फक देता, उन्हीं से, नौका 


। टूट जाने पर, हम चिपट जाते है । (परि० २८ : प° २४२) 


 ज्ञाब्दाथं ~ निर्जीव = मृतप्रायः । आहत = चोट खायी हुयौ । .सान्त्वना = 
सहानुभूतति । विकच = व्याकुल । स्नेह = प्रेम.। नेवफार्द = घृणा, उपेक्षा । कामना = 
श्च्छा 1 अंचल = पल्ल्‌ । मंगल = कल्याण । अभय == निडरता 1 वार = न्यो्ावर । 
घमनिभों = नसो । घातक == चोट करने वाली । | - | 
प्रसंग- व्यापार मे आधिक ओर प्रेम मे (मालती से) हादिक था मानसिक 
चोट खाकर भि चन्द्रप्रकाश खन्ना व्ययित हो उठेथे 1 एसे मे, दिन-रात के साधियों 
से भी उपेक्ना मिली तो स गौर अधिक बढ़ गया। एसे मे, उन्हे एकमात्र 
सहारा दिखा-अपनी पत्नी गोविन्दौ मे जिसको उन्होने लम्बे समब तक उपेक्षा कीः थी। 
वे, मानों प्रायर्चित सा करते हुये ओर आत्मग्लानि से मरे हये उपके चरणौ पर 
गिरकर रो पडे । उनकी इन्हीं क्षणो कौ मनःस्थिति को प्रस्तुत करते हुये प्रेमचन्द जी 
1 1 
ग्याख्या--इस समय, मि० खन्ना की आत्मा (मिल मे हये अत्यधिक आधिक 
नुक्सान की चोट खा जाने के फलस्वरूप एकदम मृतव्राय, निराशाग्रस्त भौर चोट 
अश ` हई थी । वह व्याकुल ननौ हृद थी किसी कौ प्रेम भरी सच्ची सहानुभरूति को 
पाने के लिये । उनकी स्थिति एक एसे रोगी के समान भी नो मरणासन्न अवस्था में 
होर भी, याचना भरी इष्टि से चिकित्सक की ओर देख रहा हो, इस आज्ञा क साथ 

















१८४ गोदान 


कि वह उसके प्राण बचा लेगा, उसक्रो जीवन-दान दे देगा । उसको प्रतीव हौ रहा 
था कि जिस गोविन्दी पर उन्होने सदा अत्याचार किये थे, जिसको अषपमानित क्रिया 
था. लिखकी निरन्तर उपेक्षा की थी, जिसे अपने जीवन का बोज्न मानते रहे थे, यहाँ 
तक कि जिसकी मृत्यु तक की कामनावे सदा करते रतैथे, वही गोविन्दी इस समय 
अपने आंचल में आश्नीर्दि. कल्याण ओर निडरता भरे हुये उन पर न्धोच्ावर कर 
रही ह ! उनको लगा कि गोविन्द्री के चरणों (के आश्रय) में ही उनका जीवन स्वगं 
(तथा उसमे प्राप्त होने वाली सारी सुख) है तथा उनके दुमग्यु मरे मस्तक पर अपना 
वरदह्त रखकर वह गो वन्दी ही उनके निष्प्राण उने शरीर को पुनः सजीव ओर 
सक्रिय बना देगी । अत्यधिक विपत्ति ओौर दर्बैता से मरी उस दशा के क्षष्णे में 
गोविन्दी मानो उन्हे कंठ से लगाने के लिये उद्यत खड़ी थी । किसी नौका पर बैठकर 
जल-विहार करते समय जिन चट्रनौं की हम मारक समज्ञ वैठते हैँ ओर श्यु्ललाकर 
सोचने लगने दँ कि कोई इन (विहार मे बाधा वनी) चद्रानोंकोखोद करं फकदे, 
नौका के ट्ट जाने ओर फलस्वरूप प्राणवानक संकट मे फंसकर हम (चटू्नो का) 
सहारा नेने के निये उन्हीं से चिपट जाते दै। इसी प्रकार व्यागार-नौकाके टूट-फुट 


` जाने पर मरि° खन्ना मी मारक मानी जाने वाली गोविन्दी रूपी चदान का आश्रय 


ले रहे थे | । 

विशेष - १. मि° खन्ना ओर गोविन्दी दोनों के चरित्र कीदष्टि से यह्‌ स्थल 
रुष्ट्भ्य है । 9: ५४4 - 

२. यह पर मिण खन्ना की मनोदश्ा का अत्यन्त सृक्ष्म, प्रसंगानुकून, 
स्वाभाविक, यथार्थपरक तथा मनोविज्ञान सम्मत विश्लेषण है जो लेखक की गहन सूक्ष्म 
विश्लेषण-क्ला का भी साध्रीहै। | 

३. विद्लेषण, वर्णन ओर आलंकारिकं लौल्य का समान्वित खूप में प्रयोग है । 
भूल उरदधरण-- क र | 

सिल्लो निःसन्ञ सी मुमि की ओर ताक रही थौ । धरती क्यो नहीं फट जाती 
जि उह उसमे समा जाय । इतना पमान ! उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत 
अपमान सहा था, बहुत दुदंशा देखी थी, लेकिन आज यह फास जिस तरहं उसके 
अन्तःकरण में चुम गई, वेसो कभी कोई बात न चुभी थी । गुड घर के अन्दर मटकों 
मे बन्द रला हो तो कितना ही मृसलाधार पानी बरसे, कोई हानि नहीं होती, पर 

जिस वक्त वह धू में सुखने के लिये बाहर फलाया गया हो, उक्त वक्त तो पानौ का 
एक छटा भौ उसका सर्वनाश कर देगा । तिलिया के अन्तःकरण. की सारी कोमल 
भावनाद्‌ं इस वक्त मुह खोले वेठी हई थीं कि अमृत-वर्षा होगी । बरसा क्या, अमृत॒ 
के बदले विष, ओर सिलिया के रोम-रोममें.दौड़ गया। स्पं-दंश के समान लहर 
आीं । धर में उपवा करॐे सो रहना ओर वातदहै, लेकिन पंगतसे उठा दिखा 
जाना तो डव मरनेहीकी बात है। सिलिया को यहाँ एक क्षण ठहरना भी असह्य 


हो गया, जसे कोई उसका गला दबाये हुये हो । वह कुछ न पुछं सकी । सोना के मन 


मे क्या है, यह्‌ वहे भार रही थी । वहु बाबी में वेठा हज सापि कहीं बाहर न निकल 
आये, इसके पहल ही वह वहां से भाग जाना चाहती थो । कंसे भागे, -क्या बहाना 
करे ? उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते । (परि० २९ : ¶० २५१) 

| कषब्दाथं - निःसंज्ञ = निश्चेष्ट । फस = कटा । अन्तःकरण =-हृदथ । दश ~= 
काटना । लह्रे = मूच्छना रूपी मावनाये । उपवास = व्रत । बाबी विल । | 








, इससे. पहले किं सोना के हृदय रूपी व्लि मे च्विपा शंका या वैमनरं 


व्याख्या-खण्ड - १८१ 
प्रसंग--जाति "की तिर्धन चमारी र्िल्लो ब्राह्यण मातादीन की रखेल रही थी 
तो घनिया-होरी कौ पुती सोना की सहेली मौ थो। सोना को उसकी सुराल में सुखी 
होने की वात सुनकर तथा उससे मी अधिक मारादीन की अपने प्रति पुनः उदार ही 
जाने के शुम समाचार से त्रिय सहेली सोना को परिचित कराने के उदेश्य से वहं 
जाची रातमेंही सोना की ससुराल जां एहंची मगर सोना से अपेक्षित अभन्‌त्व माव 


न पाकर व्यथित ओर क्रोधित हो उठी ¦ सिलिया की इन्हीं क्षणो की मनःस्थिक्तिका 


वणेन करते हुये लेखक ने बताया है ~ 

व्याख्या --अवाक्‌ गौर एकदम निश्चल सी बनी हुई सिल्लो निगाहें ्जुकाये 
टये भूमि कीओरीदेखेजा रही थी ओौर मन ही मन में कल्पना कर रही थी (0 
भुमि फट जाये तौ वह उसी में समाकर अपना जीवन समाप्त कर दे। कारण ! प्रिय 


` सहेली सोना हारा कौ गयी उसकी उपेक्षा जो एकदम असह्य अपमान था\ यू 


सिलियः ने जीवन मे बहत अपमान सहा था ओर दुदेणा भी मोगी थौ किन्तु इस समय 
तो सोना द्वारा किया गया अपमान उसके हृदयमें फँसि की माति गड़ कर चभ रहा 
था । इतनी चुभन पहये किसी भी अपमान के होने पर नहीं इदं थी । गुड यदि घर 
के अन्दर मटकंमें मरा हशा सुरित रखाडीनो मुसलाधार वर्षा होने पर मी 
उसके पिघल केर मष्टहोजाने का सथ नहीं होता जबकि खुलेमे, सुखाने हित, 
फलाया हुआ गड तो पानी कीः बृंद मात्र पड़ जाने ष्र ही नष्ट हौ जाता है । सिलिया 
की मन:स्थिति भी इस समय एकदम यही थी । प्रमाण ? अब तकं उसने अपने दु.ख- 


गुड को हृदय-मटके मे धिपाकर रखा हआ था, इसलिये दरूमरों से हये अपमान कौ ` 


मुसलाधार वर्षा डने के रणो में भी वह्‌ विचलित या चिन्तित नदीं होतो थी किन्तु 
जाज तोय सोना की उपेश्राने मानोपानीकी बूंद का काम कर के उसके हृदय- 


स्थित गुड (प्रेम भाष्‌) को गला कर नष्नप्रायः ही कर दियाथा। यहाँ आने पर ` 


सिलिया समन्नती थी किं हृदय की सारी बाते वह सोना के सम्पूख स्पष्ट करेगी ओर 
सोना मी प्रेम मरगी बातों की अमृत-वर्षा करेगी किन्तु वर्षा क्या हुई ? जमृततुल्य 
मीठी वाणी की नहीं, विष भरी बातों कौ जिनका विष सिलिया कै रोम-रोम सें 
व्याप्त हो गया था। उसके मनम माव लहरे उभी भांति उऽने लगी जैसे कि सं 
द्लसे पीडित व्यक्ति का. तन मूर्च्छना कौ लहरोंसे मने लगता है, अपने घरसें 
त्रत करके भूखा सो जाना ओर्‌ बात दहै तथा सावंजनिक रूप से भोजन ऊरने वालों 
की पंगत से उठा दिया जाना ओौर । पहली स्थितिं एकदम वैयक्तिक होती है जबकि 


दूसरी स्थिति एकदम अपमान मरी जो स्वाभिमानी के तोशरमसे ङ मरने की 


बात हो जाती है । सिलिया की इस समय यही (दूसरी) स्थिति थी ' अपमान-बोघ त 


व्यथित सिंलिया के लिये अब सोन! के यहां पर एक पल भी ठहरनां असहनीय था । 
उसे लगने लगा कि मानो कोई उसका गला दग रहा है। फलतः वह सोना से कूच 
मी नीं धच सकी । क्योकि वह सोना के मन की यथां स्थिति को समच चुकी थी । 

| य का सपे प्रकट हो, 
सिलिया वहाँ से दूर चली जाना चाहती थी मगर भाग जाने का बहाना नहीं जुटपां 


रहा था । बस यही सोच रही थौ कि वहु मर जाये तो इस अपमान-यंत्रणां स चुट 
सकेगी | 


वणित है । 


विशेष--१. सिलिया के चरित्र का जतरिकं पक्ष यहां बड़े सञ्ञक्तं रूपमे 





~ ` 





गोदान 


२. तारी-मन के चित्रण से दरिुणं यह स्थल एकदम म॒नोवि्नान सम्मत हे । 

३. चष्टान्त ओर उपमादि लेखक के म्राम्ब जीवन से निकट कै परिचय कै 
साथीर्ट। ^ | 

४. यहां पर वर्णन, विश्लेषण ओौर काव्य शेलियो का सुन्दर समन्वय हे । 

५. यहां पर मुहावरों ओर इष्टान्त तथा उदाह्रणो का सशक्त प्रयोग है । 


सूल उद्धरण ः- | | 

८ अज्ञान को भांति ज्ञान.भी सरल, निष्कपट भौर सुनहरे स्वप्न देखने बाला 
होता है । मानवता मे उसका विइवास इतना दृ, इतना सजीव होता है कि वह 
यह. मूल जाता है कि भेदियों ने भेडों को निरीहता का जवाब सदेव पंजे भौर दतां 
से दिया है । वह अपना एक आदक्ं संसार बनाकर उसको आव मानवता से आबाद 
करता है जोर उसी मे मगन रहता है । यथापंता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, 
कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करन उसफे लिये मृदिकल हो जाता है । 
१, | (परि० ३० : प° २५७) 


7 शग्दाथं--निष्कण्ट = दछलरहित । सुनहले स्वप्न == आशावादी यथाथ । अमा- 

५ = अमानवीय निरीहता = विवदता । दुर्बोध = मुरिकल । अगम्य == जिस तक 

, पचना मृर्किलहो दुर्गो - मुदिकल से समयम माने व्राली । अप्रोकृतिक = 
भस्वामाविक |] ` 


प्रसंग--किसी भ मय, प्रो° मेहता, मालती के स्थ, होरी के गविमें गये। 

मालती स अन्दर ओरतों से बातें करने मे उलक्ष गयी ओर प्रौ? मेहता, बाहर पुरूषो 

भे, ठि दारा खेला जा रहा कुदती का खेल देखने लगे । ग्रामीणों से सहानुभूति 

रखने वाले प्रो° मेहता के मन मे अचानक ही एक प्रश्न उठा किं सुशिक्ित कहलाने 

वाले शहरी जन इन ग्रामीणों के साथ कटोरता भरा व्यवहार क्यों करते हैँ? इसी 
प्रत का मुल कारण खोजते हये, वे सोचने लगे- | 


व्याख्या--अज्ञान को तरह ज्ञान भी एकदम सरल, छुलहीन तथा सुन्दर सुखद 

कृल्पनाए करने वाला होता है । वह्‌ इतना अधिक मानवता प्रेमी होता है कि इसके 
विपरीत करिये गये व्यवहार को एकदम अमानवीय (मौर फलतः त्याज्य) मान वरता 
टै । आदं मरी कल्पनाओं मे खोया हुमा उसका मानस जीवन के कड्वे यथाथं को. 
जान या समन्न नहीं पाता । भेडिया कमी मी.भेड की निरीहता पर दया नहीं करता 
वरन्‌ अपने स्वमावानुकूल, प्रतिक्रिया स्वरूप, हिसा काही प्रदशंन करता है। इस 
कट सत्य को वह समन्न नहीं पाता या अनदेखा कर देताहै। कारण तहदहैकि वह 
तो, जीवन-यथाथं को मूल, अपते. कल्पना के आदं मरे लोक में ही विचरण करता 
रहता है, उसी मे खोया रहता है भौर उसी मे मग्न बना रहता है । फलतः, उसके 
लिये इस नात पर सोच-विचार करना मुषकिल हो जाता है कि. जीवन के यथां को 
स तथा तदानुक्‌ल व्यवहार करना कितना अधिक मुरिकल है, उस. तक 
पष्टुवना कितना मुष्किल है मौर उसका. पालन करना कितना अधिक अप्राकुतिक है । 
आदाय यही है किं नगर का सुशिक्षित जन भेदिये वालौ प्रटृत्ति का होता है जो अज्ञान 
से रमे ग्राम्य जन ङपी भेडों की. निरीहता को देख पसीजता नहीं वरन्‌ उनके साथ 

हिसा भरा, निदेयी व्यवहार करता है । {14 9 























विशेष-- १. यहा पर नगर जनों की अत्याचा री प्रढृत्ति तथा ्राम्य जनो क 
निरीहता मरी स्थिति का युगानुरूप भंकन है । अतएव देशकाल की ष्टि से यह 
` स्थल महत्वपूणे है । | "षी. 0.10 | 
२. प्रथम वाक्य एक प्रमावशाली सूक्ति है. 1 | 

३. नगर जनों पर करारा व्यंग्य किया गया है । 


सूल उद्धरण :- र | 00 4 

वह यह जानते थे, जिसे सच्चा प्रेम कह सकते है, केवल एक. बनजन रम 
वघ जाने के बादही पदा हो सकता है! इसके पहले जो प्रेम होता है, वह तो 
रूप की आसक्ति मात्र है जिसका शो टिकाव नहीं, मगर इसके पहले यह निश्चय 
तोकरलेनाही या क्रि जो पत्थर साहचथं के खराद पर चढ़ेगा, उसमें खरादे जानं 
कोक्षमतादहैभी या नहीं । सभी पत्थरतो खराद पर चढृकर्‌ सुन्दर मूतियां नही 
घन जाते । इतने दिनों में मालती ने उनके हदय के भिन्त-भिन्न भागो मे अपनी 
रदिमर्यां डाली थीं, पर अभी तक वे केन्वित होकर उस ज्वाला फे रप्‌ मेन फूट षड 
यीं जिससे उनका सारा अन्तःस्तल प्रज्ज्वलित हो जाता। आज. मालती ने त्रामीणो 
मे मिलकर ओर सारे मेद-भावों को मिटाकर' इन रदिमयों को मानों केन्द्रित कर 
विया ओर माज पहली बार मेहता को मालतौ से एकात्मता का अनुभव हृजा । 

(परि० ३० : प° २५८) | 

[जञब्दारथं.-- मास्ति = मोहित हो जाना । टिकाव== स्थिरता । साहचयं = 
साथ । खराद-धार पदा करने का यन्त्र । क्षमता शक्ति। रदिमर्यां कि रणै, 
प्रमा । अन्तःस्तल == हृदय । प्रञ्ज्वलित प्रकाशित । एकात्मकता = एक हो जारे 
की अनुभूति । ` । 

। प्रसंग- प्रो° मेहता मालती के साथ. होरी के गांवमें गये ये। वहां पट्‌, 
उन्होने मालती को ग्राम्य महिलाभों मे घुलते-मिलते ही नही, एक ग्राम्य बालक कौ ` 
गोद मे लिये हृए भी देखा । निःसन्देह, प्रथम बार वे मालती से प्रमावित्‌ हौकः 
उसके प्रति आकर्षित हो उ । प्रो० मेहता की इन्हीं क्षणो को मन:स्थिति को स्पष्ट 
करते हए लेख ने बताया है :- | 

व्याख्या -- प्रो० मेहता जानते (ओर मानते) थे कि सच्चा प्रेम केवल विवाह 
के बंधन में बंध जाने के बाद ही उत्पन्न.हो सक्ता दै । इससे गौर विवाह-पूवं प्रेम 
केवल आसक्ति मान्न होती है-एकदम अल्पकालीन, क्षणिक मात्र । फिर मी, विवाह- 
बंधन मे वेधने से पूवं, वे इतना निद्चय कर लेना वश्य चाहते थे कि जिस पत्थर 
(मालती) को जीवन-साधी बनने कै लिये जुटाना दै, वह इस योग्य है मी कि उसकी 
सुन्दर प्रतिमा बनायी जा सके । आशय यही है कि जिस प्रकार कोई कुशल रित्पी 
मूति निमणि करने से पहले पत्थर को खराद पर चढाकर उसकी क्षमता की जांच 
करता है, उसी माति प्रो° मेहता मी विवाहू-सम्बन्ध बनाने से पूवं मालती की ` 

(जीवनसाथी के प मे) जाच-पडताल मली-मांति कर लेना चाहते ये । जिस प्रकार 
हर एक पत्थर से सुन्दर मति नहीं बनायी जा सकती है, उसी प्रकार हर एक नारी 
को मी जीवन-संगिनी नही बनाया जा सक्ता चै । भू पिद्धले लम्बे समथ मे मालती 
ने उनके हदय क अलय-अलग भगो को परमावित किया था किन्तु समग्रतः दस क्प- ` 














("१८८ गोदान 

मात्रा मे नहीं कि उनका हृदय पूर्णतया उसके प्रभाव से प्रघावित ओर अमासित हो 

सका) मालतीने ग्रामीणों में मिलकर ओर.सारे वाह्य भेद भावों के समाप्त करके 
मानो आज जपने प्रमाव को समग्रतः केन््रीभरूत कर दिया था । फलतः, आज, पहली 
्ार, ओ्रो° मेहता को अनुमव हुआ कि मालती ओर वे एकदम अभिन्न या एक दहे । 
विशेष. प्रो मेहता ओौर मालती के चरित्रांकन की उष्टि से यहं स्थल 
महत्वपूणे है । 


२. परोक्तः भ्रो० मेहता के साध्यम से मानो स्वयं लेखक ने ही अपनी स्थिति ` 


जौर विच!रों को यहां पर प्रकट क्रिया है। अतएव मेहता के साथ-साथ लखक के 
वैयक्तिक जीवन (विशेषतः द्वितीय विवोहु-प्रकेरण) तया विचारवारा करा प्रकटीकरण 
मी यहां पर हआ मिलता ह । 

, ३. यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की परम्परागत मारतीय विचारवारा की प्रति- 
ष्ठा की गयी । 

. ४. सूक्तयो का सुन्दर प्रयोग मिलता है! 
सल्‌ उद्धरण : -५. ४. 170. | ॑ 

तुमने सदेव भन्ने परीक्षा को आंखों से देखा. कमी. श्रम कौ आंखो से नहीं । 

कया तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, भ्र म चाहती हे । 
परीक्षा गुणों को अवगुण, सुन्दर को असुन्दर बनाने वाली चीज है, भ्रम अवगुणो 
को गुण बनाता है, अचुन्दर को सुन्दर । मेने तुमसे प्रोम क्रिया भे कल्पना ही नहीं 
कर सकती कि तुमरे कोई बुराई भीरहै, मगर तुमने मेरौ परीक्षा कोर तुम 
मुने अस्थिर, चंवल ओर न जाने क्या-वया समक्षकर मुक्षसे टभेद इर भागते रहे, 
नहीं, मै जो कु कहना चाहती हं, वह मुक्ते कह लेने दो । नँ क्यों स्थिर ओर चंचल 
हं, इसलिये क दुश्चे वह भेम नहीं भिलाजो भूक्े अस्थिर ओर अच॑चल बनाता; 
अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता. जैसे मेने तुम्हारे सामने 
क्ियाहै तो तुम जाज मञ्च पर यह आक्षेप न रखते । (परि० ३० : १० २५६) 

 [जब्दाथं- सदेव = सदा । अवगुण दोष । अस्थिर == दुल-मृल ।.अच चल्‌ == 
टट, स्थिर । आत्मसरमपंण == अपने को अपितं करना । आक्षेप = दोषारोपण । | 


प्रसंग-होरी के गाव के समीपस्थ नदी पर प्रो मेहता ओर मालती. नौका- . 


विहार कै लिये गये ¦ नौका (वस्तुतः ज्ञाऊ का तस्ता जौ स्वयं प्रोफेसरनेर्तयार 
रिया धा) पर्‌ विहार करत समय, बातों ही बातों मे, मालती ने स्पष्टतः प्रम सम- 
कण्‌ कर दिया तो प्रो० मेहता ने मालती के' चंचल स्वमाव पर साफ-साफ आक्षेप 
क्रिया । फलतः प्रत्युत्तरस्दरूप, अपनी चंचलता क्रा मूल कारण मी प्रो० मेहता को 
ही ठद्रराते हए, मालती ने उनसे कहा-- | 


द्याख्या -- तुमने मूङञ्े कभी मी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा । देखा है तो सदा. 


` परीक्षाकरने की च्ष्टिसे। क्यातुम नहीं जारते कि हर एक नारी (आओौरनारीदही 
होने के कारण सै स्वयं मी) अपनी परीक्षा कराना नदी, वरन प्रम भराव पाना 
चाहती है ! कारण ? परीक्षातो गुणों कोमी भअवृगण तथा सुन्दर को म कुरूप 
बना देने वाली वस्तु होती दै (क्योकि उसमे मावना नही, तथ्यपरके मूल्यांकन 
अर्थात्‌ गुण-अवगुण निर्धारण करने की प्रवृत्ति हौ प्रधान रहती है) । दूसरी ओर, 





"ऋ 


धारणा को प्रकट करते हृए ओर प्रेम विषयक अपने 
 प्रो० मेहता मालती से कहते &- 


पत्नी पर एकाधिपत्य बनाये रखना ओर न वना पाने 


व्यास्य{-खण्ड ¦ १८६ 


भरम (काभाव.ओर तदाधारित ष्टिको) अवगुण को गुण तथा कुरूप को सुरूप . 
बनाने वाला होता है । उदाहरणस्वरूप -मुक्े ही लो। ने तुमसे प्रम किया हे । 
फलस्वरूप (प्रमभावके कारण) म तुममें किसी अवगुण की कल्पना तक नहीं कर 
सक्ती । दूसरी ओर, तुमने मून्ञे कसौशै पर कसा ओर मुञ्चे चंचलादि न जानि क्या 
क्या मानकर हमेशा मूञ्लसे दुर ॒ही बने रहे । मल्ले रोकौ म त, अपनी बात साफ-२ . 
कठलेनेदो। म मान्तीहँ किरम स्थिर ओौर चचल ह परन्त्‌ केवल इसलिये कि 
मृञञे स्थिर ओर गंभीर बना देने वाला एकार प्रम्‌ भाव नहीं मिला विशेषकर त॒म 
से यदि तुमने मेरे सम्मुख उसी प्रकार प्रम भरा आत्मसमपंण कि होता, जसे 
कि रमन तुम्हारे सम्मुख किया तो म अब तक (की तरह) अस्थिर ओर चंचल 
नहीं बनी रहती । फलतः तुम आज मुज्ञ पर इस तरह का दोषारोपण नहीं कर 
^ विशेष--१. मालतौ की स्पष्टवादिता, गहन चिन्तन-क्षमता. तथा ना रीया- 
चित अनन्य-पवित्र प्रेम-माव आदि यहाँ पर बडे प्रभावदाली रूप स प्रकट हए है । 
अतएव उसके चरित्र कौ इष्टि से यह स्थल महत्वपूणं है । 
२. प्रस्तुत कथन एकदम नारी-मनोविनज्ञान सस्मत रहै, साथ ही साथ लेदक 
के तत्सम्बन्धीज्ञानका भी। 
३. छोटे-छोटे सूक्तिपरक वाक्य अत्यन्त प्रभावोत्पादक ओर सारगभित है । 
४. सरल शब्दावली, छोटे-साथेक वाक्य तथा सपाट बयानी प्रमुख माषागत 


गण दहे। 
मल उद्धरण :-- | 

नहीं मालत, इस विषयमे मं षुरा.पशु हं ओर उस पर लज्जित होने का 
कोई कारण नहीं देवता । आध्यात्मिक प्रम ओर त्यागसय श्न म॒ ओर निःस्वाथं 


भ्रम, जिसमे आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रमिका के लिये जोता ६, उसके 


आनन्द से आनन्दित होता ह ओर उसके चरणों पर अपनी आत्मा .समपंण क देता 


है, भरे लिद निरथंक शब्द है । मेने पुस्तकों मे एेली प्रेम कथाये पठ हे, जहां षरेमौ 
ने प्रेमिका के नए प्रेभियो के लिये पन. जान देदीदहै, 


शद्धा कह सकता हूं, सेवा कहं सकता हुः प्रेम कंभो नहीं । प्रेम सीभी-सादौ गज नहीं, 
खू स्वार शेर है जो अपने शिकार पर किसीकीआंखभी नहीं पडते देता । 


(परि० ३० : प° २६१) 
शब्दाथं--अध्यात्मिक == पारलौकिक । निरथंक व्यथं 

हिसक ।] 
प्रषगश--श्रस के क्षेत्र ये एकाधिपत्य कमी मावनाः अनिवायं 


खू स्वार = 


मत का प्रतिपादन करते हुए 


व्याख्या-- (मेम यां विवाह-सम्वन्धं कीं 


ने पर प्राणने लेने तक की सीमा 


तक हसक हो जाना) । नही, मषती ! प्र मोन्तगेत एकाधिवत्य स्थापित कथि 


मगर उस भावनाकोरे 


है । अपनी इथी 


एक निवाय रातं है--घियाया ` 





ज 
+ ¶ | 
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रखने के लिये चै पशु की माति हिसक वन सकता हूँ ओौरेसान बनजानार्म 
(किसी के मी लिये) लज्जाः की बात भी नहीं सभक्चता। कारण ? आध्यात्मिक, 
त्यागमय ओर केवल प्रेमिका क्रो ही सव कुद मान कर लिया जने वालाप्रेम ओौर 
उसका कर्ता नायक निरन्तर उसी के लाभार्थं त्याग करता रहता है, आत्म- 
सम्पण करता रहता है किन्तु मेरे लियेये सभी एकदम बेकार के शष्द दँ (क्वि 
्ध्रोम के इन काल्पनिक, वायवी या आदशंपरक रूपों को बिलकुल नहीं मानता) । 
लाना पुस्तकों मे वणित एेसी प्रोम-कथाओं को मैने मी पढ़ा है जिसमें प्रेमी, अपनी 
भेमिका मौर उसके अन्य प्रोमियों क खुरी के लिये, अपने `प्राण-त्याग कर देते ह । 
नेरौ इष्टि मे यह मावनाश्रा या सेवा की हो सकतीहै, प्रेमकी कदापि नहीं। 
कारण ? प्रेम किसी सीषी-सादी भौर सव कछ चुषचाप सह नेने वाली गायं की 
तरह नहीं होता । यह तो एक शेर की माति होता है जो अपने क्िकार पर केवल 
एकाधिपत्य रखता है भौर किसी अन्य को उसे देखने तक नहीं देता, चाहे इसके 
लिये उसे मरना-मारना ही क्यो न पड़े ! आय यही है कि प्रो० मेहता पत्नीया 
भरेमिकाके रूप में मालती पर एकाधिकार रखने के . हिमायती है ओर इस रूप म.. 
किसी अन्य व्यक्ति का अपने दाम्पत्य जीवन मे दखल किया जाना कदापि सहन नहीं 
कर सकते । 

विशेष-- ९. प्रो° मेहता के चरित्र की इष्टि मे यह्‌ स्थल महत्वपूणं हे । 

२. प्रेम या विवाह विषयक प्रम्तृत विचारधारा एकदम परम्परागत मार, 
तीय विचारवारा के अनुकूल ओौर पाश्चात्य या वहाँ से उधार ली गयी तथाकथित 
 माघूनिके विचारधारा के विपरीत है। 

३. प्रेम "`" पड़ने देता' एक सशक्त सुक्ति ह । 

४. यहाँ पर मेहता को स्पष्टवादिता विशेष ष्टव्य है । 

५. मावसाम्य -“प्रेम-गली अति सांकरहि, तौ मँ इस न समाहि।. 

| 0; --कबीर 
मूल उद्धरण :-- | 
| अगरप्रमखूख्वारशेरषै तो मे उससे द्रूरही रहगी । मेने तो उसे गाय 
ही समञ्ञ रला था । म प्रेम को सन्देहसे ऊपर समक्षती हं । वहु देह कौ वस्तु 
नही, आत्मा को वस्तु है । सन्देह का वहां जरा भी स्थान न ही ओर हिसा तो सन्देह 
काही परिणाम है । बह सम्बुणं आत्म-समपंण है ॥ उसके _ मन्दिरमे तुम परीक्षक 
बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सक्ते हो । ( परि० ° : २६१) 
[कब्दार्थ- चू ख्वार = हिक । देह = शरीर ।, उपासक == मक्त ।| ४ 
 श्रसंग- प्रेम कं विषय मे मालती के विचार प्रो° मेहता के विचारोसे 
एकदम विपरीत हँ जिनको प्रकट करते हुए मालती प्रो० मेहता से कहती है | 
 . ग्याख्या-हिसापरकं शेर की भांति हिसा पर उत्तर अने ४ प्रेम (भौर 
प्री अथवा पति) सेमैँदुरही रहना चार्हैगी । कारण? मेरी ष्टिमेप्रम गाय 
की माति सरल, निद्छलः भौर भटल विश्वास भरी पवित्रः मावना का सेम्बन्व है 
जिसमे परस्पर सन्देह करने की तनिक मी गु जादश नहीं होती । दूसरी जोर सच्चा. . 
प्रम शन्देह से कहीं मधिकं ऊपर (विवास, अनन्य. विद्वांस) की स्थिति है । वह्‌ 





व्याख्या-खण्ड | - १६९१ 


रीर कौ नहीं वरनु आत्मा की चीज है जिसमे सन्देह या उसके फलस्वरूप उत्पन्न 
होने वाले हिसा-माव को तनिक स्थान नहीं । प्रेम तो सम्पूण ` शूप में प्रिया के 
सम्मुख किया गया) आत्मसमर्पण है । उसके पवित्र मन्दिर (क्षेत्र) में परीक्षक बन 
वनकर वरनु मक्त (धरणे आत्मसमपेक) बनकर ही प्रवेश किया जा सकता है, तभी 





इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता है । 

विशेष--१. मालती के चरित्र की ष्टि से येह स्थल महत्वपुणं है । 

२. पुरुष का आत्मसमपंण निश्छल ओर निःसन्देह प्रममाव, आत्मिक प्रोम- 
रूप (+ का प्रतिपादक यह्‌ स्थल ` नारीयोचित आदरं प्रम मावनाक्ाप्रतिपा- ` 
दक है। | | 








३. र्हा पर सुक्तियो फा सशक्त प्रयोग है । | | . 
४. भावसाम्य-- (1) प्रम बलिदान है, आत्म त्याग है, ममत्व का विस्मरण 
४0, -भगवतीचरण वर्मा 
, (1) प्रम कभी दावा नहीं करता, अधिकार नहीं जमाता केवल देता हे । 
महात्मा गांधी 


है 1” 


भुल उद्धरण :-- ५. ४. ण}. . | 
, धन व एेऽवयं को तो वहु केवल खिलौना समक्षती णौ जिसे बेलकर लड्के 
तोड-फोड डालते हैँ । रूप में भी अब उसके लिये विलेष आकषण था, यद्चपि कुर 
पता के लिये घृणा थौ । उसो तो अन बुदधि-शक्ति ही पनी ओर ` दुका सकती 
. थी जिसके आश्रय में उसमें आत्म-विश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने 
मे शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो । मेहता के बुद्धि-बल 
भौर तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मुहुर लगा दी ओर तब से वह्‌ अपना संस्कार 
कूरतौ चलं आ रही थीं । जिस घरेरक शक्ति फी उसे जरूरत थी, वह मिल गयीं 
थी जौर.अज्ञात रूप से उसे गति ओर हक्ति दे रही थौ। जीवन का नयौ आदं 
जो उसके सामने आ गया था, वह अपने को उसके समीप पहुचाने को चेष्टा करती 
हई जौर सफलता छा अनुभव करती हई उस दिन कौ कल्पना कर रही थौ, जब 
बह ओर मेहता एकात्मक हो जायेगे ओर बह कल्पना उसे ओर भी दृढ़ ' ओर निष्ड - 
वना रही थी । 
मगर आज जब मेहता ने उसको आज्ञाओों को दुर तक लाकर परेम का वह 
भादशं उसके सामने रखा, जिसमे प्रेम को आत्मा ओौर समर्पण के स्त से गिराकर 
भोतिक धरातल तक पहंचा दिया गया था, जहां सन्देह ओर ईर्ष्या मौर भोग का 
सज्य है, तब उसकी परिणत बुद्धि आहत हो उटी भौर मेहता से जो उसे श्रद्धा थौ 
से एक धवक्ता सा लगा मानों कोई शिष्य अपने गुरू को कोई नीच कमं करते देख 
। उसने देखा, मेहता बुद्धि-प्रलरता प्रमल्व को पशुता की ओर खच लिये जाती 
है जौर उसके देवत्व की ओर से आंखें बन्द किए लेती है ओर वह॒ देखकर उसका 
दिल बैठ गया । (परि० ३०: २६१-६२) | | | 


| शब्दाय देरव = भौतिक सुल । आकषर -खिचाव } रूप बाह्य 
९ । आन्नय = आघोनता । साथेकता = सफलता । संस्कार _ परिष्कार । 
तजस्विता = काम्तिभय बज, । प्रक =पररणादाता । एकात्मकं ~ एक बात्मां 
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वाले \ इट्‌ = मजबूत । निष्ठ = विरवासी । मौतिक = सांसारिक । पारष्कृत = 
स्वच्छं ¦ आहत ==वायल । प्रबरता = तेजी ।| | 

भ्रसंग-मालती मेहता से प्रम करती रहीथीौ। इसत मुल कार्ण था-- 
मेहता मे वे विेषताये होना जो मालती चाहती थी । नौका-दिहार-काल मं अपने 
प्रेम विषयकं विचातें को प्रकट करके प्रो मेहता ने मानो अपना वास्तविकं रूप 
प्रकट कर दिया था जो मालती की कल्पनाओं के एकदम विपरीत धथा। फलतः, 
मालती के विचार मेहता कौ ओर से बदल गये । मालती की इसी मन:स्थिति भौर 
सत्सम्बन्धी परतिक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए लेखक ने वताया है-- 

त्फाख्था- वन ओर उससे प्राप्त किये जने वाले स्ासारिक रेरवयं मालतीं 
की ष्टि में एेसे खिलौने थे जिनको, चेलत' या भन बहलति हुए, वच्चे व(द में तोड़- 
फोड़ देते हँ । वह्‌ कुरूपता से घृणा करती थी क्रन्तु वाह्य शरीर-सौन्दयं की जीर 
से मी (इस परिपक्व आयु मे) आकृ नहीं होती थी । उसको आकपित-प्रमावित 
कर सक्ते थे -- वृद्धि ओः ज्ञान ताकि उनका अनुसरण करते हुए वह्‌ आत्मविरवास- 
पूवक अपना मी बधकाधिक बौद्धिक विकास कर सके ' तथा इसके लिये प्रोरणा पा 
सके । निःसन्देह्‌, प्रो° मेहता पर यह वृद्धि-वल धा, वह मं तेज से ओत-ग्रोत, जिससे 
बहुत पहले हो मा।ल०ी.को उट्कर प्रमावित मी कर लिया था । उसी समय से मालती 
अपने आप को सुघारतो जा रही थी । मेहता के अद्भूत ज्ञान सेऽउसनेप्रोरणादही नहीं 
ली थी, स्वयं कौ विकसित करने की क्षमता मी, जाने-मनजाने, प्राप्त की धी। 
इतना ही नहीं वरन्‌, भ्रो° मेहता को ही अपने जीवन का आदरो मानते हए, वहं 
अधिकाचिक उसके समौप पहुंचने का प्रयास भी निरन्तर करती रही थी 1 सहां तक 
कि अपने इन प्रयासों को सफल मानते हुए वहं कल्पना करती रस्ही. थी कि एक 
दिन वह भौर मेहता (विवाहृपाश्च मँ वन्यकर, पति-पत्नी के. रूप मे) एक दही 
जायगे- तन पे ओर उससे मी अधिक मन स; यह्‌ सुखद कल्पना ही उसको 
अधिकाधिक दृढता ओर विशवास से भरती जा.रही थी) 


मगर आज, उसी मेहता ने (जो अव तकं मालती के जोवन का एकमात्र 
आदं था) अपने प्रेम का जो रूप उसके सम्भल प्रकट किया था, उसने मालती कै 
मन को बेव डाला । मालती को लगा कि उसकी कामनाओं क्ये द्वार तक लाकर 
महता मे एकदम धराशायी कर दिधा हं । करण { मेहता होया अरकट किथे गये इस 
प्रेम का रूप एकदम सांसारिक (अर्थात्‌ निम्नस्तर) का था जिसमे अटा आर 
पणसमपंण का कोई नाम नदीं था वरन्‌ यहां तो समान्य साँसारिकमग्रम मात्र था, 
दह॒ मी एेसा जिसमें सन्देह, द ष बौर केवल दंहिक भोध कौ प्रधानता थी । ह देख 
कर मायती कौ परिण्कृत बुद्धि पर करारी चोट पड़ी । मेहता के प्रति उक्षके श्रद्धा 
नाव को वैसा ही धक्का सा लगा जैसाकि अपने शरदधेयः गुकद्वारा` करिये गथे किसी 
लिक्ष्ट कमं को देवकर उसके श्रद्धालु दिष्य को लगता है । मालती सनन गयौ (५ 
दद्धि सस्यन्लं दोन पर भी प्रोर मेहताप्रम के पच क. प्रही स्वीकार करता ट्‌, 
म क देवत्वमय पवित्र इष को तो वह्‌ देखता तक वहीं दे ! फलतः, भालती दुली 
हो उटीं । | ८ 
४ 1 (1 ,. ` दीष हा पर भालती केः परवा ओौर प्रधि क्रियात्मक -उवेक्षा 


शे 
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साव का एकदम मनोविज्ञान सम्मत, सृष्टम ओर गहन विश्लेषण किया गेया है जो ` 
लेखक के मनोविइनेषण-कौशल का साश्नी है। ५१, 
२. मेहता ओर मालती दोनो के विकासशील तथा परिवतंनोन्मुखी चरितं 
की दष्ट से यह स्थल महत्वपूणं है ! | । | 
२३. मालती के चरित्र की .गंमीरता, -उच्चता ओर आदशंपरकता यहां पर 
बड़े सशक्त रूष में मुखरित हयी मिलतीदहै। "1 ५ ^ 
४. यहाँ पर वणेन-विर्लेषण हली हैँ । | 
मूल उद्धरण- | 
| हम निनके लिए त्थाग करते है, उनसे फिसी बदले कौ अश्ला न॑ रखकर 
भी, उनके मन पर श्ासन करना चाहते है, चाहे वह शासन उन्हीं कै हित के लिए 
हो, य्पि उस हित को हम उतना अपना लेते हैँ किं वह उनक्ान होकर हमारा 
हो जाता है । व्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती है, यह शासन-भावना भो 
उतनी ही प्रबल होती है ओौर जब सहसा हमे विद्रोह का सादना ररना पडता है 
तो हम क्षुब्ध हो उठते हैँ ओर वह त्याग जसे प्र्तिहिसाकास्पलेलेताहै) 
| (परि० ३१: प° २६४६५) 
[ शब्दां -त्याग = बलिदान ' हि = मलाई । प्रबल =र्शा साली । विद्रोह = 
विरोघ । क्षून्य = व्यथित, क्रोधित । प्रतिहिमा पर्ति या स्वरूप कौ गयी हिसा ।| 
प्रसंग--पिता की इच्छा के विपरीत, रायसाहब कै इकलौते पुर स्द्रपालने 
चु पचाप प्रम-विवाह्‌ कर लिया था । इघरं राय हन अपने पुत्र का विवाह जंभींदार 
। ` सूर्प्रतापरसिह की पुत्री केसाथ तय कर चुके थे जिसको पुत्र ने स्वीकार नहीं किया । 
फलतः रायसांहब भड़क उठे । उनकी इसी समय की मन्‌ःस्थिति का वणेन करते हुए 
लेखक "ने टिप्पणी की है-- 
व्याख्या--रायसाहब सोच रहे थे--जीवन मे हम जिन लोगों के. भले के 
लिये अनेक प्रकारके त्याग किया करते है, बेशक उनसे (अपनत्व के कारण) बदले 
मे वसा दही त्यागः किये जाने की कामना नहीं करते किन्तु फिर मी इतनी कामना 
जवहय करते ह किं उसके मन पर हमारे द्वारा किये गये त्याग का प्रभव (मान) 
` अवर रहे, चाहे यह प्रमाव उन लोगों के मले के लिये ही हो । (अत्यधिक अपनत्वं 
मरे ममत्व के कारण) अपने माने जाने वाले लोभों क हित को हेम अपना ही हित 
मान वठते है । त्याग की मातरा-वृद्धि के साथ-साथ यह प्रमाव-भावनः (ओः स्वहित 
मान बैठना मी) बहती ही जाती है । दूसरी ओर, जब दूसरी तरफ से (हमारी बात 
कोन मानते हृए, हमारी किसी मो बात या कायं का) विरोध किया जाता है तो 
हेम क्रोधचित हो जाते हैँ । इस प्रकार, हमारा पूत्रकालीन त्याग ही मानो रतयुत्तर- ` 
स्वरूप क्रोधादि हिसाकरारूप धारण कर लेताहेै। | 
प विक्षोष--१. मनोविन्ञानसम्मत प्रस्तुत दष्टान एकदम यथाथ ओर सुक्ति- 
रकदहै। ४ | | 
२. यहां पर रायसाहब के पिचरृरूप की मन:स्थिति का संकेतिक सली मे. 
चित्रणं ठै! 11 (न | | 
भूल उद्धरण --' 2 
(ग ओर रायसाह्ब ने सुख का जो स्वगं बनाया था, उसे अपी जिन्वगी स्त 
ही ध्वंस होते देख रहै थे मौर अव संसार से निराश्च होकर उनकौ आत्मा भंतमु खी 
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होती: जाती थी । अव तक अभिलाषाभों से जीवन के लिए षेरणा भिलती रहती 
थ. उघर का रास्ता बन्द हो जाने पर उनका मन आप ही आपः भक्ति कौ ओर 
सुका, जो अभिलाषा से कहीं बडकर सत्य था ¦ „ (परि० ३१: प° २७०) 
 _  .. [शब्दाय ध्वंस = नष्ट-भ्रष्ट । अन्तम खी = हदयगत या मनोगत । अभि- 
लाषाञो == इच्छाओं ।| 

, भसंग- पुत्र के प्रेम-विवाह, पुत्री के विवाह-विच्छेद ओर उन पति-पत्नी 
को भयकर शत्रृता आदि घटनाओं ने रायबहादुर अमरपालसिह को व्यथितदही नहीं, 
परिवतित मौ कर दिया ! उनकी इसौ (परिवर्तित होती हई) स्थिति का परिचय 
देते हृए लेखक ने वताया है- 4 #। | 

व्याख्या-- (अपने परिवार की एेरवयंमयी प्रष्ठभूमि पर) रायसाट्वने सुख 
शाप्त करते रहने की सुखप्रद कल्पना कर-करके जो स्वगं बनाया था, उसको अव, 
अपने जीवन में ही नष्ट-भ्रष्ट होते हये देख रहे थे (जैसे कि पुत्र द्वारा पिता कौ 
इ्छाका विरोध करते हृए्‌ प्रेम-विवाह किया जाना तथा इकलौती पुत्री `का अपने 
प्ति को टरोंसे मार-मारकर जान तकसे मार डालने का प्रयासादि)। इस 

ति > रायस्ाहब क। निराश होकर आत्मकेन्दरित (ओर गुपचुप सा वने रहकर 
कदम अकेला-सा) बन जाना स्वामाविक ही था] अव तक तौ. सांसारिके सुखो- 
पमोग की इच्छायं उनको आनन्द भरः जीवन जीते र हने के लिये प्रेरणा देती रही 
थीं । विन्तु अव, निराशा की बदियों मे, वे भक्ति की ओर बह्ने लगे जो सांसारिक- 
एषणाओं से कटी वड़ा यथार्थं ओर स्वाभाविक सत्य था । 
 विशेष--१. रायसाहव के चरित्र की देष्टिसे यहं स्थल महत्वपूणं है । 

२. मोदान' के अधिकांश पात्रों के चरित्र विकसनदील या परिवतु नशील 
` तथां आदरशोन्मूखी हँ । यहां पर रायसाहब का चारित्रिकं स्थिति इसी का 
प्रमाणे ह । । । । 
मल उद्रण- ४ 

यह कोई नया आविष्कार नहीं हे कि संकटो मेही हमारी आत्मा को 
जागृति मिलती है । बुढापे में कौन अपनी जवानी की भूलों प< दुःली नहीं होता ? 
त्य, वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय से'लगाया होता, स॒कृत्यिों का कोष भर 
लिया होता तौ आज चित्त को कितनी श्चान्ति मिलती । वहीं उन्है इसका वेदनामय 
अनुभव हआ कि संसार मे कोई अपना नहीं, कोई उगःफी सौत पर आंसू बहाने 
नाला नहीं । | (परि० २२ : प° २७१) 

| शब्दाथं--आविष्कारन-खोज । जाग्रति सभ्रियता । सचय=एकत्र 
करना । सुकरृतियों = पुण्य कर्मो । कौप = खजाना । वेदनामथ = दुःखमय ।| 

भरसंग-- मिर्जा खुर्घोद अपनी जवानी भर सांसारिक अय्याशियो मेः फंसे रहे 
थे जीर र्पसे को इन्हीं प्रकारके कार्योमे पानी की तरह बहति रहे थे। अव, 
अस्पताल में पड़कर, उनमें आत्मग्लानि ओर पर्चाताप का भाव जागा, अपनी 
केटुताग्यथा भ आस्था पर क्षोभ भी होने लगा । मिर्जा चुर्शेद की इसी स्थिति से 
परितित कराते हए लेखक ने बताया है-- । 9 

व्याद्या--यह कोई नई खाज नहीं वरन्‌ जीवन. का परम सत्यहे कि 
। 1 ही सनुष्य मे जात्मवोव का उदय हृजा करता ह । यही, कारण है 
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कि प्रायः हर व्यक्ति अपनी इृद्धावस्था भे आक्र युवाकाल मे की गई अपनी 
गलतियों पर पश्चाताप किया करता है । वह्‌ सोचा करता है क्रि यदि ` युवाकाल में 
उसने ज्ञान या शक्ति-सम्पन्नता प्राप्त करली होती; पुण्य- कायं. करके अपने कमं- 
कोष को मर लिपरा होता तो भज उसको कितनी अधिक मानसिक शान्ति प्राप्त 
होती । मिर्जा खुद की मन:स्थिति अन यही थी। अस्पतालमे रहकर किये गये 
चिन्तन से उन्हं यह दुःख मरा अनुभव हुआ किवे संसार मे अकेले है क्योकि 
उनका कोड भी सहायक नहीं है । यहां तक कि उनके मरने पर कोई दो आंसु मी 
नहीं बहायेगा "५ | 

विशेष-- १. यहां पर जीवन की यथा्थंता को सूक्तिपरक शंली में बडे समथं 
रूपमे मुखर किया गया) | 

२. आत्मग्लानि ओर निराञ्लामरी मन:स्थिति का वडा प्रभावशा्ती 
अंकनदहै। 
मल उद्धरण-- 
। यह्‌ ध्यान न रहा कि यहू.सोह ही विनाशन कौ जडदहै। परेल जसी निर्म 
वस्तु क्या भय से बधिकर रखी जा सकती है ? यह तो पुरा विश्वस चाहतीहे, 
पुरी स्वाधीनता चाहती है, पुरी जिम्मेदारी चाहती हौ । उसके पल्लदित होने को 
शक्ति उसके अन्दर है । उसे प्रकाहा ओर क्षेत्र मिलना चंहियि। वह कोई दीवार 
नहीं है, जिस पर अपर से ईट रखी जाती है । उसमें तो प्राण है, फेलने को असीम 
शक्ति हे । (पार० ३३ : च्‌° २७७) 

[ शब्दां --विनाड == पतन । निमंम = कठोर । स्वाधीनता = स्वतन्त्रता ; 
पल्लवित = विकसित 1 असीम अत्यधिक ।! 140 ॥ 

प्रसंग--प्रो^ मेहता, वस्तुतः, प्रेम कै व्यावहारिक पक्ष से परिचित नहीं थे । 
इसी से मालती को समीप पाकर भी पृणेतया ओर व्यवहार नहींषपा सके ये। 
उनकी इसी असफलता भौर उसके समूल कारण को स्पष्ट करते हुये लेखक ने 
बताया टै-- 4 | 

व्याख्या--प्रो° मेहता (मालती प्र एकाधिपत्य जमाने की जल्दी में) इस 
जः वन-सत्य को भूल गये कि (उन्हे मालतीसे प्रेमतोदहै ओर वहमी मोह की 
सीमा क ओौर) यह मोह-भाव ६ो विनाश का मूलाधार है, मूल कारण है । कारण 
यह है कि प्रेम जैसी (भावात्मक वस्तुको भय दिखाकर अधिकारने न हीं रखा 
जा सकता है ककि प्रेम (ओर उसका आलम्बन प्रिय) पूणं विश्वास तो चाहता 
ही दै, वैयक्तिक स्वतन्त्र तथा पूरा-पूरा उत्तरदायित्व मी चाहता है, वह॒ बाहुर 
से नहीं वरन्‌ स्वयुं अन्दर (अथत्‌ हृदय) से ही विक।सत हुआ करता है, उसको 
म्वतन्त्रता का प्रकाश ओर क्षेत्र आवश्यक है--एकदम एक दृक्ष कौ भांति जिसका 
अंवुःर ओर विकसन राक्ति गुप्त होती दै चिन्तु जिसको विकसित.वरधित होने के 
चरिये पूरी-पूरी स्वतन्त्रता, माली की 0.4 तथा ्रकडा, स्थानादि भी अनिवार्यतः 
चाहिये । प्रेम कोई एेसी दीवार नही कि एके के ऊपर एक ई ट॒ रखते चले जाओ 
भरः वह बन जाये । दूसरी , ओर, प्रेम तो सजीव है जिसमे अपने आपे ही 
विकसित-वधित होने की पूण क्षमता होती है । | 
... ` विल्लेष--१. यहाँपर मोह ओर प्रेम मे अन्तर स्पष्ट करते चये पेम 6 ` 
ह ८ स्थिति को प्रतिष्ठित किया गयाहै । ४ "र 
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२. इस गर््यांश मे सुक्तियों (ओौर सूक्ति शैली) का प्रमावशाली प्रयोग है। 
३. दृष्टान्तं अलकार का सटीक प्रयोग है। 
` #. [770 मल उद्धरण-- | 
| मालती केवल रमणी नहीं है, माता है भौर देसी-वंसी माता नहीं, सच्चे 
अर्थोँ में देवी ओर माता ओर जीवन देने बाली, जो पराये बालक को भी अपना 
, समञ्च खकती है, जसे उसने मातापन का सशव संचय क्ियाहो ओर आज 4 दोनों 
हाथों से उसे लुटा रही हो । उसके अंग-अंग से मातापन एूटा पड़ता था मानों यही 
` उसका यथाथं रूप हो, यह हाव-भाव, यहु शौक -िगार उसके मातापन के आवरण 
सात्र हो जिसमें उस विभ्रूति की रक्षा होती रहे । (परि० ३३.: पु० २८०) 
[श्ब्दाथं-- रमणी = रमण का साधन, नारी । मातापन == मातृत्व । संव 
== एकत्र करना । यथां असली । हाव-माव = आंगिक चेष्टाये, श्छंगारिक 
अदाये । आवरणं = परदा । विभू == महान्‌ पदाथ । | 
, प्रसंग-मालती ने गोत्र के पुत्र मंगल की अनथक सेवा करके प्राणरक्षा 
ही नहीं की थी, उमक्रो पूरा-पुरा वात्सल्य मी दियाथधा निःसन्देह, प्रो मेहता 
मालती के इस मातृत्व मरे रूप को देखकर अभिभूत हो गये गौर सोचने लगे-- 
व्याख्या - चेवक > रोगी ओर माली, गोबर, के पुत्र मंगल की वात्सल्य 
मरी सेवा करने वाली मालती के हस एकदम नये ख्प को देखकर णो० मेहताः को 
लगने लगा कि) मालती केवल मन -बहलाव करने वाली उपभोग्या नरी नहीं वरन्‌ 
मातां है, वह सी सामान्य स्तर की नहीं वरन्‌ एकदम देवी, जीवनदातो माता जो 
(अपने पत्र को ही नहीं वरन्‌) दुसरे (गोबर) के पुत्र कोमी अपनाही पुत्र मान 
सकती है । लगता है कि मालती ने सदा ह मातृत्व माव का संचय क्ियाथा भौर 
अव उसी को वह्‌ खुले हाथो लुटा रही है । उसको (मंगल के साथ) देखकर लगता 
है कि उसके एक-एक अंग-प्रत्यग से मतृत्व माव प्रकट होकर फूटा पड़ रहार, 
मानो मालती का असली श्प यहु माता वाला रूप हीदहै। साज-श्युंगार ओर 
म्ुगारिक प्रतीत होने वाली मालती की चेष्टाेतोमागो इस मात्रत्व भाव को ढके 
रखने वाले परदे हैँ जो मातृत्व को सुरक्षित रखने मेँ सहायक मात्र हँ) आद्य 
यही है कि मालतीमे मूलतः माता ख्प ही -पघानदहै, शेष सव बाहरी दिला 
मात्रहै। | | 
,  विशेष--१ मालती के उच्च चरित्र कां प्रतिष्ठःपक यह स्यल उसे चरित्र 
की दष्टि से विशेष उल्लेखनीय है । 
२. मालती कै माध्यम से यहां पर लेखक ने, भारतीय परम्परा के भनृक्रुल, 
नारी के आदश रूप (मातृत्व) की प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा की है। । 
| ३. प्रो° मेहता के माध्यम से मानो यहाँ ध्वयं लेखक ने ही भपने मात्रत्व 
विषयक "उद्गारो. को प्रकट करने के साथ-साश्र उसके प्रति आदर भाव मी प्रदक्ित 


कियाद 

९. #, [770 नल उदरण-- । 
मालती नारीत्व के उस ऊचे आदनं वर पहं गदं थी जहां बह प्रकाश्के 

एक नक्षत्रं सौ नजर जती यी 1 अव, वह प्रेम की वस्तु नही, श्रद्धा कौ चस्तुथी। 

 , अन बह दुर्लभ हो गयी थी ओर इलंभता मनस्वी आात्माओं के लिए उद्योग का मच 


१, 
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है । सेहत प्रेम मे जिस सुख की कल्पना फर रहे ये, उसे ˆ श्रद्धा ने ओर भी गहरा 
ओर भौ स्फ्तिमय बना दिया । प्रेम में कछ मान भी होता है, कु महत्व मी । शद्ध 
तो अपने को मिटा डालती है ओर अपने मिट जाने कोही अपना इष्ट बना लेती 
है । प्रेम अधिकार कराना चाहता है, जो कुछ देता है, उसके बदले मे इछ चाहत 
भीहै। शद्धा का चरम आनन्द ˆ अपना समर्पण है निसमे अहेस्मन्धता का ध्वंस ह 
जातादहै।. ।  -(परि० ३३ : ¶० २८६। 
[्ब्दार्थ - नक्षत्र = तारा । दुलंम = जिसका प्राप्त होना मुदिकल हो ४ 
मनस्वी = मन पर विजय प्राप्त कर लेने वाला । उद्योग = कमं । स्पफुतिमंय = चेतनः 
सक्रिय । मान नखरा । इष्ट = प्राप्य, इच्छित । अहम्मन्यता = अहम्‌, अभिमान कां 
माव । ध्वंस = नष्ट ।| | १ 
| प्रसंग == मालती के तेजी से परिवत्तित ओर उन्नत हीते हये चरित्र से. शभिः 


भूत होकर, भो मेहता, अपने विस्तर पर लेट हृएु विचार करते है ओर सोचते द-- 


व्याख्या-- (त्याग पर-सेवा, करुणा ौर सबसे अधिक मातृत्व माव कीः 
निश्चल उच्च भीमा आदि नाना चारित्रिक गुणों को प्रकट करक, कम से कम ¦ प्रो 
मेहता की दष्टि मे) मालती नारीत्व का उच्च ओर आदर्शपरक का स्थान प्राप्त कर 
लिया छा । अपने दृन्दीं गुणो के कारण वह्‌ सुदरुर आका बर स्थित तथा प्रकाडा से 
मरे नलनत्र के समान प्रतीत होती थी (अपने से द्र जिस तक पहुंच पाना सामान्कं 
घ\त नहीं) ।` फलतः अब वहं (मेहता जसे व्यक्ति के लिये समान स्तरकी होकर) 
पेम करते की नहीं वरन्‌ (उच्च, सुद्र किन्तु आदरणीय बन जाने के कारण) 
श्रद्धास्पद चीज बन गई थौ साय ही साथ मुरकिल से उपलब्ध होने वाली मी (कम 
से कम प्रो, मेहता के लिये) यह मी सत्य है कि मनस्वी व्यक्तियों के लिये यह दुलभ" 
ता ही चुनौती का कायं करती है ओर उनको निरन्तर सुगम बनाने = न 
संलग्न किये रखती है । निःसन्देह भो° मेहता भी एेसे मनस्वी व्यक्ति ह । अब तके 
(मालती के) प्रेष मं जिस सुख उपलब्व करने की कल्पना करते रहै थे, उनको उन ३, 
मालती के प्रति) इस श्रद्धा मावंने ओर मी अधिक गहन तथा कमैठता भरा हु 
वना दिया था (अर्थात्‌ अव्र वे मालती को प्राप्त करने के लिये पहले से कहीं अधिक 
लालायित ओर प्रत्यनशील हो गये थे निःसन्देह, प्रेम मान का भी कुन कद्ध 
अवसर रहता है अर अपने महत्व की गरिमा भी रहनी है जबकि दूसरी ओर, श्रद्धा 
की स्थिति तो अपने आपको भिटाकर श्रद्धेय पूणेतया समपित हो जाने को 4 
श्रद्धालु का जीवन-लक्ष्य बना देती रै । प्रेम, प्रिय पर अधिकाधिक अधिकार ४६ | 
करी -मावना को बढाता है तथा समर्पण से साथ-साथ प्रिय द्वारा अपित किया जानः 
मी चाहता है जवकि शरदा चरमानन्द ही आत्म-समपेण कर देने मे मिलता है | 
फलस्वल्प, शरद्धा भावम श्रद्धालु का सारा अहम्‌ माव समाप्त हो जाता टै 
(प्रो° मेहता की भी इस समय यही स्थिति थी क्योकि मालती के प्र्िवे प्र तै 
सेमी अगे बदढकर न्रा ५ माव १ लगे थे) । प्रेम~-भाकु 
विज्ञेष--१. यहाँ पर मालती ओर प्रो° मेहता के उरं १८८ 
+ ~ बालि चरित्र के उच्च रूप का भव्य चित्रण दहै त ५ ++ की ओर अग्रसर 


२. श्रद्धा मौर प्रेम का मनोविज्ञान तथा साहित्य-सम्मत तुलनात्मक चिवेचन म 


है जो लेखक के मनोविज्ञान-ज्ञान काभी साक्षी है) 


मिलता है । | 
.;;. . ४ विवेचन-विदलेषण तवा वणेन शली है । 








३. सुतयो का भत्यन्त सार्थक ओौर विचारोत्तेजक शूप मे प्रयोगं | 


रा न 
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जव तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, तव तक जीवन का मोह नहीं है, 
स्वाथ का जोर नहं है । जिस्‌ दिन मन मोह में आसक्त हा ओर हम बन्धन में पड, 
उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिक्ड़ जायेगा, नई-नई जिम्मेदारियां आ जायेगी 
ओर हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पुरा करने मेः लगने लगेगी । बुम्हारे जैसे 
विचारनान, प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्भा को मे इस कारागार में बन्दी नहीं करना 
चाहती । अभौ तक तुम्हारा जीवन यज्ञ या जिसमें स्वाथं के लिए बहुत थोड़ा स्थान 
था। में उसको नोचे की ओरननतेः जागो संसार कफो तुम जसे साधको की 


जरूरत हे जो भपनेपन को इतनो फला दे कि सारा संसार अपना हो, जाये । संसार 


मं अन्याय कौ, आतंक की, भय की दुहाई मघी हई है । अन्धविश्वास, का, कपट-धमं 


का, स्वायं का प्रकोप छायां ह है । तुमने वह्‌ अत्तं पुकारसुनीहै। तुम भीन 


सुनोगे तो सुनने वाते कहा से आयेगे ? ओौर असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसको , 


ओर से अपने कान नहीं धन्द कर सकते । तुम्हं बह भोजन भार हो जायेगा । अपनी 
विद्या ओर बुद्धि को, अपनी जागी हई मानवता को ओर भी उत्साह ओर जोर के 
साथ उसी रस्ते परलेजामो। मंँभी तुम्हारे पोछे-पीछ चलूंगी । अपने जीवन के 
साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो । (परि० ३३ : प° २८३-त४) 
„„ _ [शब्दार्थं ममत्व ममता। अपनत्व ~ अपनापन › अहम्‌ = वृति ¦ आसक्त =~ 
माहित, लिप्त । कारागार - गृहस्य रूपी बन्दीगरह॒ । साधकं -- साधना करने वाले । 
"तक = दवदवा । दुहाई = दुःख मरः पुकार ; कपट = घोखा, पाखण्ड । प्रकोप = 
करोव \ आत्तं दुद मरी, असत्य = जूठे । मार == बोञ् । सा्थंक = सफल , ] 


भ्रसंग-- तीन ववं के अनथक परिश्रमसे लिखे गये अपने ग्रन्थ को प्रो° 


मेहता ने मालती को समर्पित किया तो-- मालती विस्मित ही नहीं दुःखीमीहो 
उठो । इसका कारण भौ शीघ्र सामने आ गया--प्रो० मेहता द्वारा रते गये विवाह- 
स्तावके रूप में जिसको सुनकर, प्रो मेहता के सम्मुख, यथार्थं वस्तु-स्थिति को 


गक्ट करने हेतु, मालती ने सकारण अपनी मनोमावनामोः को मुखरित करते हये 
(प्रो मेहता से) कहा- . 
व्याख्या-- ममत्व भौर अपनत्व का मोह भौर स्वार्थं मरा पं वव हिक 
सम्बन्त्र में जितना अधिक पाया जाता है; उतना मित्र-सम्बन्ध बनाने में नहीं । 
अत्तषएव, मित्रके खू्पमेही रहकर जीवन, मोह ओरं स्वाथंसे दूर रहने (तथा परोप. 
कारी-निःस्वार्थी बन पाने) के अवसर अधिक मिल सकते है । जव मी हमारा मन 
मोहासक्त होकर हमें विवाह-बन्धन मे र्बाव देगा. तमी हमारी मानवता की सीमा 
सीमित या संकुचित होने लगेगी (ओर हम धीरे-धीरे परिवार या पति प्लनीतकही 
सिमटकर्‌ रह जायेगे) इतना ही नही, गरृहस्थी-विषयक नर्ह-नरई ओर अनेकानेक 
जिम्मेदारिर्यां भी हम पर इस कदर हावी हो जायेगी . कि हमारी समस्त कर्मश्षःता 
उन्हीं को पूरा करने में लगी रहेगी (हमे कुछ उवा करने के अवसर नहीं मिल 
पारगे) इती कारणस्म तुम जैसे विचारवान ओर प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति (के 
मन) को विवाह या गृहन्थ रूपी कारागार में बन्दी बनाना न हीं चाहती । अव तक 


तुम्हारा जीवन यज्ञ (की सत्ति पवित्र ओर दूसरों का हित करने वाला) रहादहै. 
` जिसमें स्वाथे-मावनः का समावेश अत्यल्प मात्र ही है । जै तुम्हारे इय रूप वाले उच्च 


स्तरीय पवित्र जीवन कौ (विवाह के द्वारा तुमको गृहस्थी बनाकर सासारिकता ८ के) 
निम्नस्तर ¶र लाना नहीं चाहती । निःसन्देहं वम जैसे साधना करने वाले व्यक्तियों 


की संसारके प्राणियों को अभी भौ आवर्यकतां है। वै चाहते है कि भाप लैसे 
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व्यक्ति अपने सेवा-क्षं् को इतना अधिक विस्तरत बनाये कि सारा संसार ही उसमें 
समाविष्ट ट जाये । आशय यही है कि आरे केवल अपनी या अपने परिकारकी ही 
सेवा-सीमाओं मे न उलज्ञे वरन, सारे संसार को अपना परिवार मानकर, सभी 
प्राणियों की सेवा-सहायता करं । आज तो इसकी जरूरत ओर मी अधिक है क्योकि 
आज सवंत्र ही अ.याय, आतंक, मय, अन्धविरवास, कपट भौर स्वार्थादि जसी दूषित 
चीजें छायी इई हं जिनसे दी ओर वस्त होकर संसार के लोग आत्त॑नाद कर र हे है, 
सहायता ओौर छुटकारा पाने की याचनाए कर रहे ह । यदि तुमने भौ इसको नहीं सुना 
तो ओर कौन सुनेगा ‡ दुसरे गृहस्थ जनों.की तरह तुम तो इसकी ओर से कान नहीं 
सुद सकते ॥ कुन्दे तो एेसा करना एकदम, भार की तरह, असह्य बन, जायेगा । 
तुमको तो अपनी विधा, बुद्धि, मानवतावादी दष्ट ओर उत्साह के साथ ओर भी 
अनु सरण चाहत क ज्‌ > = 
{0 #. ह हेती हं कि अपने जीवन की तरह ही तुम मरा 
` व्िशेष--^- यह्‌ कथन मालती के महत्चश्न का उद्‌घोषक है । 
२. प्रो° महता के माघ्यम से लेलक ने यहाँ सुद्धिजी वियों मानव-समाज , 4 | 





करने को प्रेरणा प्रदान करायी है। 
३. मालती का यहं कथन एकदम उत्तम कोटि का ) 
+, विचार प्रधान शैलीहै, ॥ 0 
५. उत्तराघं मे समकालीन यथाथं स्थिति वणित है । 

. सूल उद्धरण-- | 
, क. 117. & र 
4 संखार सें गऊ बनने से 38४ नहीं चलता । जितना दवो, उतना ही लोग 
लाति ह । थाना-पुलिस # कचठ्रौ-अदालत सब है 4 रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा 
कोड नष्टं करता । न तरफ लूट है । जो गरीव है, वेक है, उसकी गदेन काटने 
क्त लिये सभी तयार रहते है न # कर, कोई बेईमानी करे । यह्‌ बडा पाप 
हे । वन्दी चो, आदमी कषां तक उवे : यहां तो जो किसान है, बह सबका! नरस 
| ६,.५6 न+ । (परि° ३५ ` पए 

चारा है ८ वंग--दातादीन की सलाह्‌ पर हरी अपनी छोटी पुत्री रू्पाकां बिव 

रमर अथेडावस्था, कै रामसेवक के साथ करनेकोत॑यार हो गया तो एक दिन 
अ, स्वयं ही-होरी के यहां आ गये। बातचीत में प्रसंग किसानो की दुरावस्था 


> अया तो रामसेवक ने (किसानो की दुरावस्था को स्पष्ट करते हुये) होरी से 


। ता टथाख्या --- इस्‌ संसार पे गॐ को तरह सीधा-सादा ओर सहनी लं बनकेर „ 8 


की सेवा 
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ले काम नहीं चलता'। कारण † (व्यवहार मे यही देखा गया है कि) जितना 


6 १ रहने = ते है ७ गे । 
| ज्यादा दवो. लोग उतना ही ज्यादा दबाते 2। यु, कहने कोतो गरीब किसानों की 
| | पि से सहायता करने के लिये पुलिस, कचहरी आदि शी ह लेकिन वस्ततः ५ 


सहायता या रक्षा कई नहीं करेता । कारण ? हर तरफ़ (से की) लूट मची 
(अर्थात्‌ हर अधिकारी, ह्र सत्ता पसा निचोडना चाहती है) ओर गरीब कीतो 
लोग गरदन तक काटने को तैयार रहते है । भगवान ठेसा समय न लये कि को & 
मौ व्यक्ति वेर्दपानी करे क्योकि बे्ईमानी करना पाप है लेकिन दृन्सेभी बडा पाप 
। , दै--जपने अधिकार ओर न्यायके विष्ड भावाजन उठाना, संघषं न करना (आौर 
॑ चुपन्चाप कायर बनकर हर अत्याचार-अन्याय को सहते रट्ना) । होरी ! तुम स्वथं ` ^ , 
। भोचो किं कोई भी व्यक्ति आखिर कहां तक यह्‌ सघ ङश सह्‌ सक्ता है? भाजतौ ` | 
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६ गह दे कि किसान हर चक्ति-सम्पन्न के'लियि चारे की जति आसानी से 
"जा सकने वाला खाद्य बनकर रह्‌ गया है । 
दयनं | तीय विशेष --१. यद पर समकालीन ही नहीं वरन्‌ स्वेकालीन षक-खमाज कीं 
१ जोर अव्य।चार ग्रस्त स्थिति का सच्चा चित्रण दै (जो प्रस्तुत उपन्यास का 
नहत्वषूणे उदहुख्य मी है) । | | . ष | 
२. लोकोक्ति-मुहावरों का सशक्त प्रयोग सबल मापा पक्ष का साक्षी दे ।. 
र २ 3 [6 सुन < 
५.९ सुक्तियों का सुन्दर प्रयोग है । 


` `" पण? सल उद्धरण-- | 
जवान न्दो खाट पर पड़ा ज्ञायद = देखता या, रै १ शग हं कौ 
बन्धन तो हो गड थौ! हां, उस्र की आंखो से बहते आंसू बता रहं डा, उसी के 
इख डना कितना कठिन हो रहा हे । जो क्छ अपनेसे नहीं बन ५३५, रौं मोह । 
ल तमतो मोह हे । पाले हृए कत्तंब्य ओर निषटाए हृए का म नमा 
स उन अनाथो को छोड़ जाने से है जिनके साथ हम अपना ४१८ ३०० | 
`“ जन अधूरे मंसूबों मे है, जिन्हें हम न पूरा कर सके । ` (परि० २६ ` <^ 4 च. 
इरादों | शब्दार्थं -जवान वाणी, आवाज 4 निपटारा=कियि इए. 1 
रादों | े । | । 
9 १ | १ ~ ->-लेखकं 
ने बलाया हए. भरणासन्न हरी ओर उसकी मनःरि रति का वर्णेन करत हय (द 
वत्र = चयाख्या-- (मरणासन्न अवस्था मे) दारी विस्तर पर पड़ा | श 
 -.* २ देखता-समञ्चता था यद्यपि उसकी जिह्वा निष्किय हो चुकं च रहे हीं 
तियो को शब्द नहीं दे -सकता था) । अख से असि वह॒ रहे थे ८ न लह 
मरत समय नी ससार का मोह छोडना व्यक्ति के लिये कितना _ लाता | 
जवन मे व्यक्ति जो ऊुदध.नहीं कर पाया, उस पर दुःख मानना ही तो मोह क टै । 
ठ भयोकि जो कख कर्तव्य-कायं कर॒ लिये उनके प्रति भला क्या मोहं ही त ता दै 
र्यतः, मरते समय का मोहे तो (अपने परिवार कै) उन लोगों के ध थं बन 
. जिनके परति हम अपने कर्तव्यो का पूरा पालन नहीं कर पाये मौर वे # 
कर रह,गये अथवा अपनी उन अधूरी इच्चाभों के या इरादों के ्रति १६ नोंही 
रहता है जिनको हम सन्तुष्ट नही कर सके । (निःसन्देह्‌, होरी पर मीये द 
जात चरिताथं होती थीं) । च्चा भौर 
. विशेष -- १. मरणासन्न व्यवित (होरी) की मनःस्थिति का बड़ स 
जम-स्प्ा वणेन हे ] „ - 1. | 


२. सूवितयों का बड़ा सबल प्रयोग है । 


४.6 


1 0 ` चछटे-खीटे 
२. सरल-भिध्ित शब्दावली, सरलता, भावामिव्थित-शम थात विलेष- 
वाक्य तथा अत्यन्त प्रभावोत्पादकता आदि इस स्थल की प्रमुख 


ताये है । 
ट. काव्यसयी वणेन शैली है । 
५. "आंसू का मानवीकरण हे । 


9 # 9 ह प. | + 
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